ह्दाज। फ छः 
दिद्य-सा हित्य-संघ 
सगडारशाहर ( राजस्थान ) 


प्रथम संन्फ्रण. ३०८० 


मुल्य सजिल्द (कपडा ) २) 
मृत्य सनिल्द ( सादा ) १॥) 


मुद्रक * 
मदनकुमार मेहता 
उैफिल आट प्रेस 
(प्रादश-सा र्व्य-सघ द्वारा सचालित ) 
३०५ बडतछा म्ट्रीड, कलकत्ता | 


भूमिका 


आचार्य श्री तुलसी जेन श्वेतास्व॒र तेरापन्थकी गुरु-परम्परा 
मे नवस पट्ृधर आचार हैं। पहली भट मे व्यक्तिसे नहीं पा 
सका, गुरुके द्वी दर्शन हुए। समय कम था ओर भेंट कुछ 
तेरापंथी भाइयोंके आगम्रहकी पूर्तिके निमित्तसे हुईं थी। में बाहरी 
आदसी था और जिस पूजा और महिमाका ब्लय मेंने उनके 
चारों ओर पाया; बह मुझे: अनुपेक्षित हुआ। इससे छोटा तो 
कुछ विशेष भाव मेरे साथ नहीं गया बल्कि कुछ अन्तर रह गया 
ओर अरुचि सी हुई। 

मेरा मानना है कि आचाय श्री तुलसीके व्यक्तित्वको पानेमे 
यह साम्प्रदायिक वातावरण अन्तराय बना रहता है। इससे जो 
उन्हें प्राप्य है मिल नहों पाता ओर हमे देय है, हम दे नहीं पाते 

उसके बाद अणुनत्नती-संघकी स्थापनाका समाचार अखबारोंमे 
पढ।। संघके व्रतोंने और नियमोंने ध्यान खींचा | संघका पहला 
अधिवेशन दि्ल्लीमि हुआ उस समय तेरापन्धी भाइयोंने याद्‌ किया 
और चाहा कि में उसमे सम्मिलित होऊं। मेंने अपने में पर्याप्त 
रुचिका अभाव पाया और क्षमा चाही। उत्सवसे पहले सघकी 
एक अन्तरंग बेटक थी, उससे जाना मेंने स्वीकार किया। उस 
सभाका मुझपर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। घंटा भर में मूक 
साक्षी बना बेठा रहा और सभाके विसजन पर तुछ्सीजीसे बात- 


(ख) 

चीत हुईं। बातचीत खुलकर हुई और में मनमें प्रसन्‍नता लेकर 
छोटा । उस दिनसे में तुछुसीजीके प्रति अपनेमें आकषण अनु- 
भव करता हूँ और उनके प्रति सराइनाके भाव रखता हू*। किसी 
कारणसे वह सराहना कम नहीं हो सकी है और उस परिचयको 
में अपना पद्भाग्य गिनता हूँ। 

अनेक मेरे बन्धुओं और हितिषियोंको यह बात सममः नहीं 
आती। वह कमंशील हैं और बुद्धिवादी दे और मुमको उस 
कक्षासे बाहर नहीं मानते हैं। सम्प्रदायोंमें और सम्प्रदायगत 
धर्म-पंथोंमे उन्हें प्रतिगामिता दिखती है। उनके प्रति किसी 
सराहनाको वे समझ नहीं सकते । वे कृपा करते दे और मित्रता 
में मुर्मे सहते है । किन्तु मेरी सराहनाको सहना वे अपना कतंव्य 
नहीं मानते और वे ठीक है| 

आज विलक्षण युगमे हम रहते हैं। बडा जागरूक ओर 
चौकन्ना हमे रहना पडता है। मतवाद वहुत हैं ओर सब ही 
हमारी श्रद्धाके दावेदार बनकर सामने आते दें । ऐसे मे श्रद्वा 
किस-किसको दी जाय ९ परिणाम यह कि सदा और चारों ओर 
हमें अपनी आलोचनाको जगाये रखना होता है । ऐसे ही हम 
अपनेको बचाते है। नहीं तो शायद छुट जाय और अपनेको 
खो बेठे । 

जानता हू जमाना ऐसा है। में खुद गुरुओंकी उतनी आव- 
श्यकता नहीं देखता जितनी सेवकों की। ज्ञान देनेवाला नहीं, 
स्नेह और सहानुभूति देनेवाढा चाहिए । इसी तरह बादके प्रचार 


(ग) 


से श्रमका प्रसार ज्यादा देखनेकी इच्छा होती है । याँ आलोचनाको 
सहसा हाथसे में छोडता नहीं हू, फिर भी धर्मके व्यक्तियोके प्रति 
मेरे मनमे सराहना हो आती दै। धर्के साथ सम्प्रदाय है, पथ 
हैं, कट्टरता है, रूढिवादिता है। इसके अछावा धमके विरोधमे 
जो तक है उनको भी जानता हू। फिर भी सराहना रुक नहीं 
पाती है और ऐसा छगता है कि वहा कितनी भी राख हो, पर 
उस कारण चिनगारीका अपमान केसे हो सकता है । 

मुझे अंधेरा ढीखता है। मुर्के चिनगारी की खोज दे। 
ममेला बहुत है और दृछ बहुत हैं जो प्रकाशकों उतारनेका दम 
भरकर सामने जाते हैं। उम्के क्तंव्य रोज मेदानमें देखता हू । 
उनसे अन्धेरा छुटता नहीं दीखता। वहा चिनगारी होने का 
भरोसा मुझे नहीं होता । माहछम होता है वह सत्ताका परिवतंन 
चाहते हैं और रोप परिवतंन सत्ताको हाथमे लेकर उसके द्वारा 
करना चाहते है। वहुत सी योजनायें, छोक-मंगल और जन- 
कल्याणकी योजनायें, फंड जुटानेमे जुटी हैं। बह तो सब देखता 
हू, उन सत्र प्रयक्नोंके वारेमे नाश्तिक हू ऐसा भी नहीं, पर मन 
नहीं भरता । चिनगारीकी माग उनके बाद भी रह ही जातो हे | 

ठुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहा कुछ है, जीवन 
मूच्छित और परास्त नहीं है, उसकी आस्था है ओर सामथ्य हे । 
व्यक्तित्मे सजीवता है और एक विशेषप्रकारकी एकाग्रता, 
यद्यपि हठवादिता नद्दीं। वातावरण के भ्रति उनमे ग्रदणशीछूता 
है और दूसरे ज्यक्तियो और समुद्ायोंके प्रति स॑वेदनशीछता। 


(घ) 


एक अपराजेय वृत्ति उनमे पाई जो परिस्थितिकी ओरसे अपने 
मे शेथिलय लेनेको तेयार नहीं दे बल्कि अपने आस्था-संकल्प 
बल पर उन्हें बदल डालनेकों तत्पर है। धमके परिम्रह-हीन 
आकिचन्यके साथ इस सपराक्रम पिंह-वृत्तिका योग अधिक 
नहीं मिलता। साधुता निवृत्त और निष्क्रिय हो जादी है। वही 
जब प्रवृत्त और सक्रिय दो तो निश्चय मनमें आशा उत्पन्न 
होती दे । 

यह नहीं कि असहमतिको स्थान नहीं है | वह तो है, लेकिन 
वह दूसरी वात दै। मुख्य यह है कि आचाय॑ श्री तुल्सीके 
व्यक्तित्वमे मुझे विघटन कम प्रतीत होता है। आचार, उच्चार और 
विचारमे बहुत कुछ एकसूत्रता है। इसीसे व्यक्तित्वमे वेग और 
प्रभाव है। 

वह आचाय-पद पर हैं। एक समुदाय और समाज उनके 
पीछे है। कोई सात सो साधु-साध्वी उनके आदेश पर हैं.] यह 
एक ही साथ उनकी शक्ति ओर मर्यादा है। यदि वह आरस्ममें 
अकेले होते और प्रयोगके लिए मुक्त, तो क्या होता ९ इस 
सम्भावना पर कभी कल्पना जाकर रमना चाहती है। छगता 
है तब मार्ग सरढू न होता, पर शायद्‌ कठिन ही दम छोगोंके 
लिए कोमती हो जाता | 

जो हो, उनके व्यक्तित्वको प्रकाशम छानेवाली इस पुस्तकका 
प्रकाशन समयोपयोगी है। लेखक उनके निकटवर्ती भुनि हैं । 
पुस्तकम अध्ययन और विवेचनके चिह हैं। साथ ही जेसा कि 


(ड) 
अवश्यभावी था, दृष्टिकोण समीक्षासे अधिक स्तुतिका है। किन्तु 
इसके उपयोगसे और दूसरी आवश्यक साममग्रीके संयोजनसे यदि 
श्री तुछसोके व्यक्तित्व पर समीक्षा-पूर्ण विवेचनात्मक पुस्तक 
निकल सके तो यह और भी उपयोगी होगा । कारण, में उस 
व्यक्तित्वमे सभावनायें देखता हू ! 


ऋषिभवन, ८ फेज्नवाजार, 
दिल्ली, १८। १५। ५२; 


श्रीमती पाक पगा गन प्रस्तफारुय 
रतनगढ (राजस्थान) 


आचार श्री तुठसी ( जीवनपर एक दृष्टि ) के प्रकाशन में 
सरदारशहर निवासी श्रीमानू हनुमानमलजी इन्द्रचन्द्जी चोरडिया 
ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिता श्री भीकनचन्दजी चोरडिया की 
पुण्य-स्मृतिमें नेतिक सहयोगके साथ आर्थिक योग देकर अपनी 
सास्कृतिक व साहिलिक सुरुचिका परिचय दिया है जो सवके 
लिए अनुकरणीय है। हम आदर्श-साहित्य-संघ की ओरसे 
सादर आभार प्रकट करते हैं । 
--शुभकरण दशानी 
प्रकाशन मन्त्री 
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आचाय श्री तुलसी 


( जीवन पर एक दृष्टि ) 


विद्बकी गतिविधि 


आज विक्रम सम्वत्‌ २००८ है। मुझे विक्रम सम्बत्‌ १६७१ 
तक मुडना है। वीचके इन ३७ वर्षोमे जो कुछ हुआ, मुझे नया 
लगा, आश्रयकारी जचा, उस पर लिखू, जी चाहता है। 

विश्व के चित्रपट पर नये-नये रग खिले और मिट गये। 
साम्नाज्यवाद भूमिसात्‌ हुआ जा रहा है। सामन्तवादकी जड़े 
हिल गईं | पू जीवाद छडखडा रहा है। जन और जनताका घोष 
एक छोरसे दूसरे छोर तक टकरा रहा है। इधर और उधर चारो 
ओर छाल क्रातिकी वातें है। यह कोई नई बात नहीं, इस पर 
घ्या लिख । ; 

यह दृश्य जगत॒की बात हुईं। अब आन्तरिक जगत॒की ओर 
चलिए वहा भी कुछ हुआ दै--छोगोकी श्रद्धा हिल गई, थर्म 


२ भाचाय॑ श्री तुलसी 


अभिशाप बन गया, दिछ और दिमाग धीरज खो बेठे | समयकी 
गति टेढी दहै। कल तक नहीं हुआ, वह आज हो जाता है, इस 
पर क्‍या आश्चय किया जाय। 

प्रकाशमे अन्धकार आए यह आश्वयकी बात नहीं, दुनियां 
का स्वभाव ही ऐसा द्वे। अन्धकारमे प्रकाशका पुश्न दिखाई दे, 
यह आश्चयकी बात है | 

आजकी दुनिया बुरी तरहसे राजनीतिके पीछे पडी हुई है। 
वह उसीमेसे सुख और शान्तिका स्रोत निकालना चाहती है। 
पर यह होनेकी बात नहीं। सुख और शान्ति ये दोनों प्राणीकी 
वृक्तियोंमे रहते है, अनुभूतिमे रहते है; संक्षेपमे-चेतन्यमे रहते 
है। राजनीतिके पास वह नहीं दै, उसके पास है--धन ओर 
भूमि, सत्ता और अधिकार, एक शब्दमे - जड॒ता। मूछसे भूछ 
है, इसीलिए सही मार्ग मिल नहीं रहा है। भगवान्‌ महावीर 
जेसे अ्िंसाप्रधान और महात्मा बुद्ध जसे करुणाप्रवान पुरुष 
इस धरती पर आए। फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा। इसा- 
मसीह जेसे दयाछु और महात्मा गाघी जंसे विराद पुरुषको इसने 
नहीं अपनाया। हिंसासे अहिंसा, घृणासे करुणा, स्वाथसे दया 
और साम्प्रदायिकतासे विरादता दबी जा रही है। आखिर एक 
दिन मनुष्य सोचेगा कि मार्ग इस धरती पर है नहीं | 

एकतन्त्र और जनतस्त्रका संघप छिडा। जो भूछ थी, पह 
नीचे गिरी और जो सुधार था; वह आगे बढा। जनत्न्‍त्र ओर 
साम्यतस्त्रका संघप चल रहा ऐै। देखे, कोन कहा जा बठता है । 


विश्वकी गतिविधि ३ 


साम्यवाद भी आगे चल किसी अपने अनुजसे सघप मोल न ले, 
यह माना नहीं जा सकता। इसमे भी सत्ता और पूजीका एक- 
छत्र राज्य है| 

एकके बाद दूसरी सत्ता और एकके वाद दूसरे वाद आये | 
उनसे सुख-शान्तिका द्वार नहीं खुला तो उनके हृठयमे धडक्न 
केसे बनी रही ? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर पानेके लिए 
विशेष गहराईमे जानेकी जरूरत नहीं। उनसे वुछ नहीं चना या 
बनता यह नहीं, उनसे मनुष्यको रोटी मिली, मकान मिला, 
सुरक्षा मिली, जीवन चलानेवाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे 
है ( सुख-शान्तिका माग ), वह नहीं मिला | 

मनुष्यके उबर मस्तिष्कने खोज की । मनका बन्धन तोडा। 
उसने पाया कि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका 
विकास करना। वस इसी विचारघाराने धरम और अध्यात्मबाद 
को जन्म दिया। एक विद्यार्थने आचाय श्री तुलसीसे पछा-- 
“शान्ति कव होगी ?? आपने उत्तर दिया-- “जिस दिन मनुप्य 

मनुष्यता आ जायगी ।” मनुष्य अपनी सत्ताको समझे बिना 

जाने-अनजाने मनुष्यतासे छडता आ रहा है। मानवताका 
पुजारीबग उस मनुष्य आकारवाले वेभान प्राणीको सममाता 
आ रहा है। छाखों करोड़ों व बीते, फिर भी वह लडाई ज्यों की 
यों चाह है। दोनोंमेंसे न कोई थका, न कोई थमा, यह आश्चर्य 
है । इस पर लिखू--ऐसा मेरा संकल्प है | 


विषय-प्रवेश 


मूछ बात यह्‌ है, मुझे आचाय श्री तुलसीके जीवनका अध्य- 
यन करना है। कहा तक सफल हो सकूगा, इसकी मुझे चिन्ता 
नहीं। में सप्राहक हू, पारखी नहीं | तथ्योका संकलन करना मेरा 
काम 'है, कसोटी बननेके लिए में दुनियांको निमन्त्रण दूगा। 
इसलिए दू'गा कि इससे उनके जीवनका सम्बन्ध है, जो मनुष्या- 
कार प्राणीसे लडनेबाले वर्गके प्रतिनिधि है। आजके मानवकी 
दृष्टिस सबसे जटिल समस्या रोटी और कपडे की है। आप इससे 
सहमत नहीं। आपने एक प्रवचनमे कहा--“रोटी सकान और 
कपडेकी समस्यासे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानवमे सानबताके 
अभावकी है ।” भौतिकवाद और अध्यात्मवादके बीच यह एक 
बडी खाई है। इनकी सन्धि- सममोता सम्भव नहीं लगता | 


विषय प्रवेश प्‌ 


अध्यात्मवादकों दपिटि यह है--रोटी मुग्स्लि नहीं अगर तुम 
उसके पीछे न पह जाओ। वह तुम्हारे श्रमचा परिणाम है; तुम्हे 
न मिले यह कसे हो ? भींतसे परे भी कुछ टै, इसे मत भुलाओ | 
जीवनकी हुम्बी शद्धला एफ्दम दृट जायेगी, क्या यह संभव है १ 

शोषण और बिपमता जो बढ़े, इसका सारण हिंसा है | हिंसा 
से हिंसा मिटाने की जो खूक आ रही है, चह गठत्त | 

अहिंसा प्रण समताबाद है। उसके भाव आब तो न शोपण 
रह सकता है और न वेपम्य। व्यप्टिफा ममत्व और सम्रह 
समष्टिम चला जाये, इससे मूलभूत समत्याफा समाधान नहीं हो 
सकता । 

हिंसा और अहिंसाके इन्द्रकी चर्चा करते हुए एक घार 
आपने कहा-- 

४हिसाकी भाति अहिंसा सफल नहीं हो सकती, कई छोगो 
की ऐसी धारणा है। परन्तु यह उनका मानसिक भ्रम है। आज 
तक सानव-ज़ातिने एक स्वस्से जसा हिंसाका प्रचार क्या, वसा 
यदि अद्दिसाका करती तो स्वर्ग यरती पर उतर आता। ऐसा 
किया नहीं गया, फिर अहिंसाकी सफ्छताम सस्ठेष्ट क्यों १? 

यह सच दे, भलाई भलाईसे मिलना नहीं जानती, बुराईको 
बुराईसे मिलनेके रहस्यका ज्ञान है । अगर दुनियाफ़ी सब अहिंसक 
शक्तिया मिलज्जुलकर कार्य करें, सहयोग-भाः रबर तो आज भी 
अदिसा हिंसाको चुनौती दे सकती है| मानव मूछत अद्दिसाका 
अखण्ड पिण्ड है। वह विकारी वन हिंसक वनता है। अहिंसा 


६ आचाये श्री तुलसी 


उसका स्वभाव है और हिसा विभाव | जब उसकी हिंसा उग्न वन 
जाती है, दूसरोंके लिए असह्य हो जाती हैं, तव वह अहिसाकी 
ओर देखता है। गत दो महायुद्धोने ऐसी स्थिति पेदा की है। 
उससे क्लान्त हो बहुत सारे कट्टर दिंसावादौ अहिसामे विश्वास 
करने रूग गये । 

अर्हिंसक समाजके छिए आजका युग स्वर्ण-युग है। आज 
भूमि तेयार है। उसमे अद्दिसाका बीज सुलूभतासे बोया जा 
सकता है। यदि समयका उपयोग नहीं किया गया तो फिर जो 


होता है, वही होगा। 


एक प्रेरणा 


तरुण तपस्वी आचाये श्री तुलसी अहिसाके महान्‌ सेनानी हैं । 
आपके अहिसा-आल्दोलनने फिर हिंसाको पर हिलाये हैं। सुदूर 
पूष और पश्चिमसे यह जिज्ञासा आई कि यह क्या कुछ दो रहा 
हैं ? इसका कठ त्व किसके हाथोंमे है, आदि आदि ९ अच्छा हो 
कि इस जिज्ञासाका समाधान में करू । 

मुमसे आपके जीवन, उसकी अनुभूतियों एवं कृतियोका 
विश्लेषण होना सम्भव नहीं लगता, फिर भी मेरा यत्न आत्म- 
सन्तोपके लिये पर्याप्त होगा । 

आज आपके जीवनका चोथा अध्याय चल रहा है। यह 
परिच्छेद आपके जीवनकी घटनावलियोके आधार पर होता है । 
आप वि० स० १६७१ में जन्मे। ११ ब॒प तक 


जीवनकी बातें 5 हे 
घर पर रहे। उसके वाद वि० स० १६८२ मे 


८ ग्राचाय श्री चुलसी 


आप परम पूजनीय आचायश्री कालुगणीके शिष्य बने । ११ बर्ष 
उनकी चरण-सेवामे रहकर आपने शिक्षा ग्रहण की । २० बषकी 
अवस्था (बि० सं० १६६३ ) भे काछुगणीने आपको आचारय-पढ 
का भार सौंपा । उसके बाद आपने ११ वषका अपना अधिकाश 
समय और चिन्तन साधु-समाजके बहुमुखी विकासकी ओर 
छगाया। चाह्ू अध्याय जन'-जीवनके जागरणका उद्देश्य लिये 
हुए है । यह आपका जीवन-चृत्तान्त है| 





'>नीननननानी--त ५०-००“: ८“: 


१--इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए देखो जयपुर यात्रा, 


'पञजाब यात्रा व दिल्‍ली-याता । 





बाल-जीवन 


जिज्ञासाका स्रोत--व्यक्तिका व्यक्तित्व 


कोई व्यक्ति कव और कहाँ जन्म लेता है, केसे उसका 
छारून-पालन होता है, इसमे अपनेआप जिज्ञासा पेदा नहीं 
होती। व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व ही उसमे जिन्नासा भरता 
है। व्यक्ति जब व्यप्टिकी सीमा तोडकर समष्टिमय बन जाता 
है, तब उसके प्रत्येक का्यंकी जानकारी अभिप्रेत हो जाती है। 
आचाये श्री के पट्टोस्सवका अभिनन्‍्दन करते मेंने एक वार 
लिखा था-- 

“जबतक तुम इस “तुम! के भीतर, बंधे हुए थे स्वामी ! 

तबतक तुम 'तुम' में पलते थे, थे अपने तनके स्वामी ॥ १॥। 

कौन तुम्हारी बर्चा करने, कब कहा था भाया? 

किसने इन कोमल चरणों में, था अपना शीक्ष नवाया ॥२॥। 

जब तुमने सद्वोधि लाभ कर, तुम” की मर्यादा तोडी । 

जन-जन के अन्तर मानस से, ममता समान जाडी ॥३॥। 


श्र भआाचाय श्री तुलसी 


स्वामी | तब से बनपाये दो, जन-मन के अधिकारी । 
बन्तर्याप्री बनपाये हो, जन-जन की बलिहारी ॥४॥ 
आचायभ्रीके व्यक्तित्वकी काकी पानेके साथ-साथ अगर 

पाठककी कब, कहाँ और केसेकी जिज्ञासा शान्त नहीं होगी तो 
वह उसके प्रति असहयोग होगा | इसछिए मुझे चतमान तक पहुंचने 
से पहले अतीत पर भी एक सरसरी दृष्टि डाललेनी चाहिए। 

वह अतीत, जो उज्ज्वछ बतमानकी शृद्धडाका संकलन करता 
है, जिसके गर्भमे सारी शक्तिया छिपी रहती है, क्या वह अभि- 
व्यक्तिके बाद भुठानेकी वस्तु दै? नहीं। जो 
व्यक्ति अपने अतीतके अध्यायको नहीं पढ़ता; 
काय-कारणके परिणामों पर दृष्टि नहीं डाछता, जागृति और 
अभ्युदय, भूल और सुधारके पन्‍नोंको नहीं उछटता, वह सफल 
मानव नहीं वन सकता। मानव किस रूपमे आता है ओर क्या 
से क्या बनता है, यह अतीत ही बता सकता दे । 

हाँ, तो आचायश्रो का जन्मकाल बीसवां शताब्दी ( बि० 
सं० १६७१ कार्तिक शुक्छा २, ) है। 

अपने पूर्वजोंसे स्वयंको अधिक विकसित, सभ्य और सुसंस्कृत 
मानना, यह इस शताव्दीकी सबसे बड़ी विशेषता है। इससे 
श्रद्धा! की कैसी स्थिति बनती है, यह आप 
रु स्वयं समझ सकते है। आजका आदमी पुकार 

8280 रहा दै “श्रद्धा' की कमी दो गई। क्यों हुई, 
इस पर भी जरा सोचे। 


सफलता का पाठ 


बीसती सदी की 


जिज्ञासाका स्नात -व्यक्तिका व्यक्तित्व १३ 


आपकी जन्मभूमि छाइनू--जोधपुर डिवीजन--राजस्थान 
है। वह राजस्थान जो शुष्क और भ्रीष्मप्रधान 
होनेके उपरान्त भी आध्यात्मिक स्रोतों की 
सिंचाईसे हरा-भरा है। 


जन्म भूमि 


पारिवारिक स्थिति 


एक सम्पन्न ओसवालछू-परिवारमे आप जन्मे। आपके 
पिताश्रीका नाम क्ूमरमछूजी और साताश्रीका नाम वदनाजी है। 
आपने अपने “अतीतके कुछ सत््तरण” शीषकसे बाछू-जीवनकी 
स्तृतिया लिखीं। उनसे आपकी तात्कालिक पारिवारिक स्थिति 
का सजीव चित्र सामने आ जाता है .-- 

“मेरे संसारपक्षीय दादा राजरूपजी और पिता भूमरमछजी 
का देहांवसान क्रमश मेरी तीन और पाच बषकी अवस्थामे हो 
चुका था। मेरे दादाजी दृढ़-संहनन, विशालकाय, प्रसिद्धलुराक, 
धर्मप्रेमी और बड़े प्रतिष्ठित थे । मेरे पित्ताजी सरल प्रकृतिके थे। 
उनके अन्तिम वर्षोम संम्रहणीकी बीमारी हो गयी थी। परिवार 
बडा था। पिताजी कभी-कभी चिन्ता करने लगते कि अभी 
तक कोई ऐसा 'करमाऊ? व्यापारकुशछ नहीं है, घरका काम केसे 
चढेगा ? तब दादाजी कददते- क्या चिन्ता है ? परिवारमे कोई 


पारिवारिक स्थिति १५ 


एक ऐसा जीव पेढा होगा, जिसकी पुन्याईसे सब चमक उठगे। 

माताजी बदनाजी प्रारम्भसेही बडे शुद्धहइय और सहज 
सरल स्वभाववाली थीं। वे दादाजी, दादीजी और मेरे पिताजी 
की बडी भक्तिसे सेवा करती रहीं। समूचे परिवारका पोषण, 
बुजुर्गोकी सेवा, घरका सरक्षण आदि काम क्रनेमे उन्होने अच्छा 
यश प्राप्त किया | 

हमारे छ भाइयोमें बडे भाई मोहनलछाढजी थे। पिताजीके 
गुजर जानेके बाद समूचे घरका भार उनपर आया। उस समय 
हमारा घर कजदार था। परन्तु मोहनछालजी बडे साहसी और 
अच्छे विचारक रहे है। उन्होंने अपनी कमाईसे समूचा कर्ज 
चुका कर घरको स्व॒तन्त्र वनाया। हम सब भाई मोहननछाढूजी 
को पिताके तुल्य समभते थे। में तो उनसे इतना डरता था कि 
उनके सामने बोलना तो दूर रहा, इधरसे उधर देखनेमे भी 
सकुचाता था।”? 

हिन्दुस्तानमे चिरकालसे संयुक्त पारिवारिक प्रथा चछी आ 
रही है। एक मुखियाके संरक्षणमें रहना, अनुशासन और 
विनयका पाछन करना, नम्र-भाव रखना, बडोंके सामने 
अनावश्यक न बोलना, हँसी-मजाक न करना आदि आदि 
इसकी विशेषताए' हैं। मूमरमछजीकी अपने परिवारके लिए 
चिन्ता करना, अन्य भाइयों द्वारा मोहनछाछ॒जीको पितातुल्य 
सममना, उनसे सकुचाना आदि आदि इस संयुक्त पारिवारिक 
प्रथाके पीछे रही हुई भावनाके परिणाम है। परिवारका छाढन- 
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पालन, घरकी सार-सम्हाल, बुज्लुगोंकी एवं पतिकी सेवा करना 
भारतीय नारीकी आदश परम्परा रही है। बदनानीके गृहर्थ- 
जीबनमें उसके पूर्ण दशन होते है । 


व्यक्तिगत स्थिति 


परिवारकी स्थितिका व्यक्तिके हृदय पर भप्रतिबिम्ब पडता दहै। 
बालककी अपनी निजी विशेषताएं होती हैं । फिर भी १रिवारके 
सदस्य और विशेषत मा के काय-व्यवह्ार एव आचार-विचार 
वालकके दिलको सीधे तोर पर छुए बिना नहीं रहते । 

आचायश्रीने अपने सस्मरणोंमे लिखा है--“मेरी माताजीकी 
अधिक धार्मिक प्रकृति होनेफे कारण सभी घरवालोंमें और मुममे 
भी अच्छे धार्मिक सस्कार गहरे जम गये। रोजाना सतियोंके' 
दशनके लिए जाना, उनका व्याख्यान सुनना, सेचा करना आदि 
कार्यामे बडी दिरूवस्पी रहती थी। 


१ छाडनूमें वृद्ध साध्विया स्थायी रूपसे रहती हे, इसलिए विशेष-रूपमें 
उन्हीका चामोल्लेख किया गया हूँ 
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में कभी व्याख्यानमे नहीं जाता तो भी माताजीसे पूछता 
रहता--“आज फ्या व्याख्यान बंचा,; क्या बात आई ९? 

“मुझे बचपनसे ही बीडी, सिगरेट, चिलम, तम्बाकू, भाग 
गाजा, सुद्धक़ा, शराब आदि नशीछी वस्तुओंका परित्याग था। 
मेंने पान तक कभी नहीं खाया |” 

बालकके लिए माता सच्ची शिक्षिका होती है बच्चा माके प्यार 
बुछलार और छालन-पालनका ही आभारी नहीं बनता, उसकी 
आदतोंका भी असर लेता दै। गर्भकालसे ही माताका रहन- 
सहन, खान-पान, चाल-चलछन बच्चेको प्रभावित करने लग जाते 
है। इसीलिए शरीर-शास्त्रियोने गर्भवती स्त्रीको सारिवक आहार, 
सात्तिविक विचार और सारिबविक व्यवहार करनेकी बात बताई 
हैं। और इसीलिए ये वेचारे शिक्षा-शास्त्री चीख-पुकार करते हैं 
कि अशिक्षित माताएं बच्चोंके लिए अभिशाप हैं। उनके हार्थोमें 
बच्चोंके उज्ज्वल भविध्यका निर्माण नहीं हो सकता। यह सही है। 

बदनाजीके आचार-विचारकी आचार्यश्रीके हृदय पर अमिट 
छाप पडी और उससे संस्कार उद्बुद्ध हुए, इसमे कोई शक नहीं | 
मध्यकाडीन भारतीय माताओमे स्कूछी पढ़ाईकी पद्धति नहीं 
रही । फिर भी वे परम्परागत रीति-रस्मोंमे बडी निपुण होती 
थीं। उनके संस्कारी हृदयोंकों हम अशिक्षित नहीं कह सक्ते। 
आचायश्रीसे कई बार यह सुना कि वदनाजी बालकोंकी चिक्त्सा 
अपने आप कर लेतीं। 

भारतीय साहित्यमे सत्पुत्र वह माना गया है, जो मा-बाप 
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अथवा गुरुसे प्राप्त सम्पत्तिको वढाये | यह वात हम आचायश्री 
के जीवनमे पाते हैं। बीजरूपमे मिले हुए सस्कारोको पल्ुवित 
करनेमे आपने वुछ उठा नहीं रखा। वचपनमे ही आपने अध्य- 
यन, अध्यापन, अनुशासन, परोपकार और सचाईकी पुष्ट पर- 
म्पराएं पृण विकसित कर छीं। में इनके हुछ ड्डाहरण आचार्य 
श्रीके शब्दोंम ही उपस्थित करूँगा *--- 

“विद्याध्ययनमे मेरी रुचि सढासे रद्दी | मे जब 5-७ वर्षका 
था, तव स्थानीय नन्‍्दुलाछजी न्राह्मणकी स्कूलम पढने जाया 
करता। फिर बुछ दिनों वाद हीरााछजी वज लनके वहां 
पढ़ता था । तव मेने हिन्दी, हिसाव आदि पढ़े। मने इज्नलिशकी 
'ए-बी-सी-डी' भी नहीं पढी। मुझे! पाठ कण्ठत्थ करनेका बडी 
शोक था। उस (पाठ ) का स्मरण भी बहुधा करता रहता। 
मुझे याद है कि में खेल-कूद्मे भी बहुत कम जाया करता। जब 
कभी जाता तो खेलनेके साथ-साथ पाठका भी स्मरण करता 
रहता। पच्चीस वोछ, चर्चा, हितशिक्षाके पश्चीस बोछ, जाणपणाके 
पश्चीस बोल, नमस्कार-मंत्र, सामायिक, पंचपद-वन्दना आदि मेरे 
छुटपनसे द्वी कण्ठस्थ थे । 

जब में स्कूलमें पढता, तव और छडकोको पढाया भी करता। 
मेरे जिम्मे कई छडके लगे हुए थे। उनकी देख-रेख भी भें करता | 
स्कूलमे जितने छडके पढते, उनके जो भी कोई अपराध हों, ढिखे 
जाते भौर शामको मास्टरजीकों दिखछाये जाते। यह काम भी 
मेरे जिम्मे कई दफा रहता था। स्कूलमे विक्रयाथ जितनी पुस्तक 
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आती, उनका हिसाब ( विक्रय, मूल्य-संयोजन आदि ) भेरे पास 
रहता। अनुशासन व अध्यापन ये दो कारय बचपनसे ही मेरे 
आदतरूप बन गये थे। इसी कारण तथा अन्य कई कारणोंसे 
भी मेरी पढाईमे काफी कमी रही । अर्थात्‌ दश वष्से जितनी 
पढ़ाई होनी चाहिये थी, नहीं हो पाई। 

सचाईके प्रति मेरा सदासे अदूट विश्वास रहा है ! मुझे याद 
है कि एक दिन मोहनलछालजीकी बहू ( बडी भाभी ) ने मुमसे 
कहा--'मोती | थे पेसे छो, बाजारमे जा कुछ छोहेके कीले ला 
दो । नेमीचन्द्जी कोठारी, जो मेरे मामा होते थे, में उनकी दूकान 
गया। उन्होने पेसे बिना लिये ही मुझे! कीले दे दिये। वापिस 
आके मेंने वे मामांको दे दिये और साथ-साथ पेसे भी दे ढियि। 
यदि में चाहता तो पेसोंको आसानीसे मेरे पास रख सकता था, 
फिर भी सचाईके नाते मेंने वे नहीं रखे ।” 

मनोविज्ञान बताता है कि पाच वर्णकी अवस्थासे ही भावी 
जीवनका निर्माण होने छग जाता है। वालककोी सहज रुचि 
अपने भविष्यकी ओर संकेत करती है। आप जानते हैं कि 
निर्माणमे अडचन भी कम नहीं आती । सन्धि-पेछामें विकास 
और हासका विचित्र रुघर्ण होता है। अन्तिम विजय उसकी 
होती है, जिसकी ओर बाढूकका कतत्व अधिक भुकता है। 
आचार्य॑श्रीके जिस बाल-जीवनकी पाठकोंने स्वणिम्र पंक्तिया 


१ मारवाड में भाभो अपने देवरके सम्बोधनके लिए मोती शब्दक। 
प्रयोग करती हूँ । 
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पढीं। उसमे छुछ विपादकी रेखाय॑ भी हैं। हर्णने विपाद पर 
विजय पा छी, यह दूसरी वात है, फिर भी इनका इन्द्र कम नहीं 
हुआ, प्रवल था। 

सस्तरणकी छुछ पंक्तियां पढिए '-- 

“मुुफ़े बचपनसें गुस्सा बहुत आया करता था। जब में 
गुस्सेमें हो जाता, फिर सबका भाआग्रह दोने पर भी एक-एक दो- 
दो दिन भोजन तक नहीं करता |”? 

“मैं प्रकृतिका सीधा-सादा था, ढाव-पेचोंकों नहीं जानता 
था । मेरे एक कौटुम्बिकने मुमसे कह्ा--'ओरण' मे रामदेवजी 
का सन्दिर है ( जहा तेरापन्थके अधिष्ठाता भिल्लु 
स्वासी पिराजे थे ) वहा देवता बोलता है | पर 
उसको नारियकछ भेंट करना पडता है, अगर तुम तुम्हारे घरसे 
छा सको तो | में एक नारियरू चोरी दावे छे आया | हम मदिर 
मे गये। कोई ज्यक्ति अन्दर छिपा हुआ था, वह वोछा। हमने 
बादरसे सुना और सोचा--देव बोल रहा है | क्‍या बोला, पूरा 
याद नहीं। इसी जालसाजीसे बादमे कई नारियछ घुराये और 
ओऔरोंको खिलाये ।” 

प्रसादकी अपेक्षा विषादकी मात्रा कम है। वहु-मात्रा अल्प 
सात्राको आत्मसात्‌ कर लेती है, यही हुआ | देवी-सम्पदाओंके 
सामने आसुरी संघष चल नहीं सका । गुस्सेका स्थान अनुशासन 


नारियलूकी चोरी 


१ देवाध्षित भूमि 
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ने और चोरीका स्थान आत्म-निरीक्षणने हे लिया। सत्तकी 
संगति पा दोष भी गुण बन जाते है, ऐसा कहा जाता है। संभव 
है, यद्दी हुआ हो । खर, कुछ भी हो, आचार्यश्रोके बाल-जीधनमे 
भी प्रौदृता निखर उठी थी, इसमे कोई सन्देह नहीं | वालूजीवनो- 
चित छीला-लहरियोमे गंभीरता अपना स्थान किये हुए थी। सहज 
भावसे वाल्कोकी रुचि खेल-कूदमे अधिक होती है। पढ़नेमे जी 
नहीं लगता परन्तु आचार्यश्री इसके अपवाए रहे हैं। 

आज विद्याल्योमे पाठ कण्ठस्थ करनेकी प्रणाली नहीं के 
बराबर है। कई शिक्षाविशारद्‌ इसे अनावश्यक और विद्यार्थी 
भार सममते हे । कुछ भी सम, इस प्रणाढीने भारतीय ज्ञान- 
राशिको अध्लुण्ण रखनेमे बड़ी मदद की है। लिखनेके साधन 
कम थे; अथवा प्रथा नहीं थी, उस जमानेमे जनोके विशाल 
आगम-साहित्य तथा बेदिकोंके वेद और उपनिपदोंकी सुरक्षा 
इसीसे हुई है। धामिक क्षेत्रमे आज भी इसका महत्त है | 
अगले पृष्ण्ठोंमि आप पढ़ेंगे कि आचायश्री ने मुनि-जीवनमे इसका 
कितना विकास किया। एक राजस्थानी कहावत है--ज्ञान कण्ठा 
और दाम अण्टा!'। आजके विद्यार्थी पुत्तकोंके बिना एक पेर भी 
नहीं चल सकते, उसका इसकी उपेक्षासे कम सम्बन्ध नहीं है। 

बालक चेतन्यके नवोदयकी भूमि होता है। उसमे शान्ति 
और क्रान्तिके मेलकी जो अपूब छो जलती है, वह बुमाये नहीं 
बुकती। वचपनकों सीधा और सरकू सममा जाता है पर 
वह अन्तर-इन्दसे मुक्त नहीं होता । एक ओर बड़ोंकी आज्ञाका 
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पालन करनेका प्रश्न आता है; दूसरी ओर अपनी भावनाकी 
रक्षा का। वहा एक बडी टक्कर होती है। विनय नामकी चीज 
न हो त उसका हल नहीं निकल सकता । आचार्यश्रीको धवपनमे 
मागनेका नाम वहुत बुरा छगता | एक जगह आप लिखते हैं -- 

“पहले हमारे घरमे गाय रहती थीं। किन्तु बादम जब ऐसा 
नहीं था, तब माताजी पडोसियोंके घरोंसे छाछ माग छानेको 
मु कहती । मुमो बडी शर्म आती। आदेश पाठन करना 
पडता पर उससे मुझे दु ख होता |” 

साधारणतया यह कोई खास वात नहीं है। पडोसियोमे 
ऐसा सम्बन्ध होता है। फिर भी अपने श्रम पर निर्भर रहनेका 
सिद्धान्त जिसे अच्छा छगता है. उसे वसा कार्य अच्छा नहीं 
छगता। आचार्यश्रीकी स्वातंत्र्य-वृत्ति और कार्य-पटुताका 
इससे मेल नहीं बेठता । आप ८-६ वर्णकी उम्रमे चाहते थे कि 
“में परदेश (बगाढ) जाऊं, बडे भाइयोका सहयोगी वनू।” एक 
बार मोहनलछाछूजी परदेशको विदा द्वो रहे थे। तव आपने 
माताजीके द्वारा उनके साथ जानेकी वहुत चेष्टा करवाई। पर 
वह सफल नहीं हो सकी | वे सागरसढजी (पाचर्वे भाई) को 
साथ ले जाना चाहते थे। आपने कहा--में उनसे भी अच्छा 
कास करू गा। कारण कि आप सागरमलजीसे अपनेको अधिक 
होशियार सममते थे। प्रयास काफी हुआ किन्तु काम बना 
नहीं । 

उक्त घटना एक वहुत बडी सामाजिक क्रातिका गुप्त वीज है। 


शव आचाये श्री तुलसी 


भारतीय सासाजिक जीवनमें मांगना और श्रमका अभाष, ये 
दो दोष घुसे हुए हैं। एक राष्ट्रमें ६०-७० छाख भिखमंगोंकी 
फौज जो हो। वह उसका सिर नीचा करनेवालढी है। अगर 
मांगनेसे शर्म अनुभव होती दो, अपने श्रम पर भरोसा हो तो 
कोई कारण नहीं कि एक व्यक्ति गृहस्थीमें रहकर भीख मागे। 
आचार्यश्रीने बचपनमे ही व्यापार-क्षेत्रमे जाना चाहा। किन्तु 
बेसा हो नहीं सका। या यों सद्दी कि धम-क्षेत्रकी आवश्यकताओं 
ने आपको वहां जाने नहीं दिया। आप देशमे रहकर विस 
बन जायेंगे, साधु बननेकी तेयारी कर रंगे, यह मोहनलालजीको 
पता नहीं था, अन्यथा वे आपको वहां नहीं छोड जाते। 

अकस्मात्‌ सिराजगंज (पूर्वी बंगाल) तार पहुचा- छाडांजी 
(आपकी बहिन) की दीक्षा होनेकी सम्भावना है, जल्दी आओ | 
मोहनलांछजी तार पढ तुरूत छाडनू चले आये। स्टेशन पर 
पहुंचे | उन्होंने सुना - तुलसी दीक्षा छेगा। उन्होंने कहा--मु्े 
यह खबर होती, में नहीं आता। खेर, घर पर आये । घरवालों 
को तथा आपको भी बहुत कुछ कहा सुना। जो बात टलनेकी 
नहीं, उसे कोन टाले । 

इससे पू्वे आपके चौथे भाई श्री चम्पाछालजी स्वामी द॑ क्षित 
हो चुके थे। आप तुरन्त दीक्षा पानेको तत्पर थे। श्लोहनछालजी 
आपको दीक्षाकी स्वीकृति देनेको तेयार नहीं हुए । 

तेरापन्थकी दीक्षा नियमावलढ्ीके अनुसार अभिभावकोंकी 
लिखित स्वीकृतिके बिना दीक्षा नहीं हो सकती | यह एक समस्या 
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वन गई। श्रावकोने, साधुओने, मन्त्री मुनिश्री मगनढालजी 
स्वामीने भो मोहनलाल्जीको समझाया। मोहकी वात है, दिल 
नहीं माना। वे स्वीकृति देनेको तेयार नहीं हुए। आपने देखा 
यह बात यो बननेकी नहीं । 

छाडनुकी विशाल परिपदूमें श्रीकाछुगणी व्याख्यान कर रहे 
थे। आप वहा गये। व्याझ्यानके बीच ही खडे होकर वोले-- 
गुरुदेघ। मुझे आजीवन व्यापाराथ परदेश जाने और बिवाह 
करनेका त्याग करवा दीजिए। छोगोंने देखा--यह क्या | परम 
श्रद्ेय गुरुदेवने देखा--वाछूफका केसा साहस है। मोहनछालरूजी 
ने देखा-वह मेरा भय और सकोच कहा | विभिन्‍त प्रतिक्रियाएं 
हुई। गुरुदेवने कदह्दा-तू अमी वारूक है | त्याग फरना वहुत बड़ी 
वात है। आपने देखा- गुरुदेव अब सौन किये हुए हैं। सभा 
की दृष्टि आप पर ठकटकी लगाये हुए है। आश्चय और प्रश्नकी 
धीमो आवाजें उठ रही हैं। साहसके विना काम होगा नहीं। 
जो निश्चय कर लिया, वह कर लिया। डरकी कया बात है। 
उत्तम काय है। मुझे अब अपने आत्मवलका परिचय देना है। 
यह सोच आप बोले-गुरुदेव । आपने मुझे त्याग नहीं कग्वाये 
किन्तु में आपकी साक्षीसे आजीवन ज्यापाराथे परदेश जाने 
ओर विवाह करनेका त्याग करता हूं । 

गुरुदेवने सुना, छोगोने सुना, मोहनछाछजीने भी सुना। 
बहुतोंने मोहनछालजीको समम्ताया था; वे नहीं समझे । आपके 
थोड़ेमे समस्या सुलका दी । वे आपकी दीक्षाके लिए राजी हो 
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गये। गुरुदेबसे प्रार्थना की। दीक्षाकी पूष स्वीकृति और आदेश 
दोनों छयगभग साथ-साथ हो गये । यह एक विशेष बात है। 
गुरुदेवसे इतना शीघ्र दीक्षाका आदेश मिलना एक साधारण बात 
नहीं है। आपको वह मिलता, इसका कारण आपकी असाधारण 
थोग्यताके सिवाय और क्या हो सकता है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं, श्री काठुगणिने उसी समय आपको छिपी हुई महानताका 
अनुभव कर छिया था। आपके ज्ञाति भी इससे अपरिचित 
नहीं थे। हमीरमछजी कोठारी, जो आपके मामा होते हे, आपसे 
बड़ा प्यार करते। वे आपको तुलसीदासजी कहकर सस्वोधित 
करते और कहदते-हमारे तुलसीदासजी बढ़े नामी होंगे | 

प्रकाश भ्रकाशमेसे नहीं निकछता। बह आवरणमेसे 
निकलता दै। आवरण केवल ढाँकना नहीं जानता, हटना भी 
जानता है। वह अन्धोंको ही दृष्टि नहीं देता, दृष्टिवाछोंको भी 
इृष्टि देता है। 

आपका विशाल व्यक्तित्व वचपनके आवरणसे छिपा हुआ 
था। फिर भी ऋृतज्लताके साथ हमें कहना चाहिए कि उसने 
आपको पहचाननेकी दृष्टि दी । 


मुनि जीवन 


जीवनका दूसरा दौर 


दूसरा अध्याय शुरू होते होते आप ह्विजन्मा वन जाते है। 
गृहस्थ-जीवनकी समाप्ति और मुनि-जीवनकी दीक्षा, ढोनों एक 
साथ होते हैं। हजारो छोगोके देखते देखते आप अपनी वहिन 
को साथ लिए वेरागीकी पोशाकमे दीक्षा-मण्डपमे आये, काछु- 
गणीको बन्दना की, पासके कमरेमे गये। वेषभूषा बदली । साधु 
का पुण्य चेष धारण किया। वापिस आये। दोनो द्वाथ जोड 
गुरुदेवके सामने खड़े हो गये । दीक्षा देनेकी प्राथनाकी | मोहन- 
छालजी अपने वन्धुओं के साथ आगे आये। माता बदनांजी 
आई'। गुरुदेवसे “श्री तुठसी” को 'छाडा” को दीक्षित करनेकी 
प्राथना की | 

गुरुदेवने उनकी स्वीकृति पा दीक्षाका मन्त्र पढा। आजीवन 
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के लिए समस्त पापकारी श्रवृत्तियोंका--हिंसा, असत्य, चौय॑, 
अन्नह्मचय और परिग्रहका त्याग कराया। आपने वह स्वीकार 
किया । गृहस्थ-जीवनसे ताता दूट गया । मुनि-संघमें मिल गये। 
चह्‌ पुण्य दिन था ( वि० सं० १६८२ पौष कृष्णा £ ), वह पृण्य- 
बेछा थी आपके भविष्य ओर संघके सौभाग्य-निर्माण की । सब 
प्रसन्‍न हुए । काछुगणी, मगनलछालजी स्वामी और चम्पाछालजी 
स्वामी अधिक प्रसन्‍न हुए । क्यों हुए; उसमे रहस्य है । 

तेरापल्थके आचाय अपने यथेष्ट उत्तराधिकारीको पाये 
बिना पूरे निश्चित्त नहीं बनते। काछुगणी इस बातकी खोजमे 
थे। उन्‍होंने आपको पाकर सन्तुष्टिका अनुभव किया । आपकी 
दीक्षा उनकी खोजको पूर्ण सफठता थी । 

मगनछालजी स्वामी वचपनसे ही काछुगणीके साथी और 
अभिन्‍नहदय रहे । काछुगणीकी इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा- 
पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे | अपनी 
प्रेरणाकी सफलतामे अधिक खुशी दो, यह स्वाभाविक ही है। 

चम्पाछालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे; वह भी 
दीक्षित। दूसरे उन्होंने आपको दीक्षा-भावनासे दीक्षा होने तक 
बडा श्छाघनीय प्रयज्ञ किया। आप उनके इस प्रयज्ञको अपने 
प्रति महान उपकार मानते है। सम्भव है, उनके प्रयक्नमें कुछ 
शेथिल्य होता तो इतना शीघ्र दीक्षा-कार्य सम्पन्न न होता । इस 
लिए वे भी अपनी विशेष प्रसन्‍नताके अधिकारी हैं । 

में मूछसे दूर चछा गया। मेंने आपकी स्थितिको छुआ तक 
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नहीं। औरोंकी सम्मिलित खुशीसे आपका पछडा भारी था। 
उस दिन आपकी कल्पना साकार बनी थी, आपके सपने पुरे 
हुए थे। आपने एक जगह अपनी पूर्व कल्पनाका जो चित्र खींचा 
है, उससे में पाठकोको वंचित नहीं रखूगा -- 

“में चचपनमे माताजीको पूछता ही रहता--पूज्यजी महाराज 
कहा हैं ? अपने यद्दा कब आयेंगे ? जब कभी पपारते, सचमुच 
उनकी वह दिव्य-सूर्ति मेरे वाल-हृदयकों खींचती रहती। में 
उनके सामने देखता ही रहता। उनका वह कोमछ शरीर, भौर 
वर्ण, दीघ संस्थान, सिर पर थोडेसे सफेद चाल, चमकती भखें 
में देखता, तव सोचता- फ्या ही अच्छा हो, # छोटा सा साधु 
बन हर वक्त उपासनामे ब्रेठा रहू |” 

भनुष्य संकल्पका पुतछा होता है। दृह संकल्पसे एक न 
एक दिन असाध्य मातम होनेवाली चीज भी साध्य वन जाती 
है। आदमीमे धेय॑ टिकता नहीं। बह अपने सकल्पको बनाए 
नहीं रख सकता | थोडी सी कठिनाईसे डिग जाता है। इसलिए 
वह लक्ष्य तक पहुचनेमें सफल नहीं होता। दृढताके साथ होने 
वाले सतत सानसिक सकल्पका अपने पर और आसपासके 
वातावरण पर पूर्ण प्रभाव पडता है। आपकी दीक्षा होनेमे 
आपके पूर्व संकलपने पूरा हाथ बटाया, यह हमे निर्विवाद स्वीकार 
करना चाहिए। 


विरक्तिके निमित्त 


काछुगणीके व्यक्तिबका महान्‌ आकर्पण आपकी संसार 
विरक्तिका सबसे प्रमुख निमित्त वना। आपकी जन्ममूमि 
तैशापन्थका एक केन्द्र है। विशेषतः आप जिस पट्टोमे रहते, 
घह धर्म-पट्टीफे नामसे प्रसिद्ध है। जन्मगत धार्मिक बातावरण, 
भातांकी दंढ धम-अद्धा और साधु-साध्वियोंका वहु सम्पक, ये 
सभी बाते उसका पहुंचन करनेवाली हैं। चस्पाढालजी स्वामी 
की सर्लेरणाएं भी अपना स्थान रखती है। सबसे बडी बात 
संधफारिता है । 

हमे यहं भानना पड़ता है कि व्यक्तिके संस्कार ही साधन 
सांमैंत्री पा उद्बुद्ध होते हैं और उसी दशामे व्यक्तिके काय-प्त् 
का चुनाव होता है। 
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मोहनलालजी स्वभावत कुछ विनोद-प्रिय हैं । दीक्षाको पृवे- 
रात्रिमे वे आपके पास आंये और मीठी मुस्कानमे बोले- छो यह्‌ 
छो। आपने कहा-फ्या देते हैं भाईजी ! 
उन्होने कहा-देखो थद्द सौ रुपयेका नोट है। 
कल तुम दीक्षा छोगे। इसे साथ लिए जाना। साघु-जीवन 
बडा कठोर है। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम ले 
लेना। समोहनलालजीके इस विनोदपूर्ण व्यंग्यसे वातावरण हँसी 
से महक उठा। आपने हँसते हुए कहा--भाईजी | यह फ्या 
कह रहे हैं ? इनका साधु-जीवनसे क्‍या मेल १ आप जानते हैं--- 
साधुको यह रखना नहीं कल्पता। भाई-भाईके हास्यपूर्ण संवाद 
से आस-पासमे सोनेवाले जाग उठे । आपकी वहिन लाढाजीने 
पूछा-फ्या बात दे ? इतनी हँसी किस वात की ? तुल्सीकी 
परीक्षा हो रही है-- मोहनलालजीने कहा | 

दीक्षाके तत्काल बाद द्वी आप काछुगणीके सर्वाधिक क्षपा- 
पात्र बन गये। में कुछ और आगे वढू तो मुमे यों कहना 
चाहिए कि कालुगणीकी आपके प्रति परिचयके पहिले क्षणोमे जो 
दृष्टि पहुची, वह अब साकार वन दूसरोंके सामने आई। एक 
वार मन्‍्त्री मुनि समगनलछालजी स्वामीने वताया कि आपके विरक्ति 
काल्‍मे दी काछुगणीका ध्यान आपकी ओर मभुंक गया था। 
आपके पतले-दुबले कोमल शरीरकी स्फूर्ति और पिशाल एवं चम- 
कदार आँखोंका आकर्पण अपना उज्ज्वल भविष्य छिपाये नहीं 
रख सका | 


कसौटी पर 
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तेरापल्थ संघम शिष्यके लिए आचार्यके वात्सल्यका बही 
ध्थान है, जो प्राणीके जीवनसे श्वास का। आपने कालछुगणीका 
जो वात्सल्य प या; वह असाधारण था। आचायमके प्रति शिष्व 
का आकर्षण हो, यह विशेष वात नहीं, किन्तु शिष्यके प्रति 
आचार्यका सहज आकर्षण होना विशेष बात है। उसमें भी 
कालुगणी जेंसे गंभीरचेता महापुरुषका हृदय पा लेना अधिक 
आएचयकी चात है। जिन्हें अपनी श्रीध्रृद्धिमि चहिजगत्‌का प्रशाक्ष 
सहयोग नहीं मिला, अपनी कार्यजा शक्ति, कठोर श्रम और हृह 
निश्चयके द्वारा ही जो विकसित बने, वे काछुगणी अनायास ही 
११ बपके नन्हे शिष्यको अपना हृदय सोप दे, इसे सममनेमे 
कठिनाई है किन्तु सौंपा, इसमे कोई शक नहीं । 

जन-साधुओंको आचार और विचार ये दोनों परम्पराए 
समान रुपसे मान्य रही है। विचारशून्य आचार और आचार- 
शून्य विचार पृणताकी ओर ले जानेबाले नहीं होते | दीक्षा होने 
के साथ-साथ आपका अध्ययनक्रम शुरू हो गया। उसकी देख- 
रेख कालुगणीने »पने हाथम ही रखी । एक ओर जहा चरम 
सीमाका वात्सल्य भाव था, दूसरी ओर नियन्त्रण ओर अनुशा- 
सन भी कम नहीं था। साधु-संघका सामूद्दिक अनुशासन होता 
है, वह तो था ही। उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत नियस्त्रण और 
अनुशासन जितना आप पर रहा, शायद ही उत्तना किसी दूसरे 
पर रहा हो। चाहे आप यों समझ छे--वह जितना आपने 
सहन किया, उतना शायद ही कोई दूसरा सहन कर सकता है। 
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अथवा काछुगणीने उसकी जितनी आवश्यकता आप पर सममी 
शायद किसी दूसरे पर उतनी न समझी हो। कुछ भी हो, 
आपकी उस तितिक्षाने अवश्य द्वी आपको आगे बढाया--बहुत 
आगे बढाया, हम न उल्में तो यह सद्दी है | 

वात्सल्य और अनुशासन इन दोनोंके समन्वयसे तितिक्षाके 
भाव पेदा होते है और उनसे जीवन विकासशील बनता है । कोरे 
वात्सल्यसे उच्छुड्डछता ओर कोरे नियन्त्रसे प्रतिकारके भाव बनते 
हैं, यह एक सीधी-सादी बात है। 

आप अपनी अनुशासन करनेकी आदत पर दी नहीं रहे, 
उसका पालन करनेकी भी आदत बना छी। यह उचित था। 
स्वय॑ अनुशासनकों न पाले, उसे पलवानेकी भी आशा नहीं 
रखनी चाहिये। 

आपकी देनिऊ चर्या पर चम्पाछालजी स्वामी निगरानी 
रखते थे। यह आवश्यक था या नहीं, इस पर हमे विचार नहीं 
करना 2ै। उनमे अपने बन्धुके जीवन-बविकासकी ममता थी, 
उत्तरदायित्वकी अनुभूति थी, यह देखना है। आप उनका बहुत 
सम्मान रखते। उनकी इच्छाका भी अतिक्रमण नहीं करते । 

अध्ययनमे संलग्न रहना, गुरु-डपासना करना, स्मरण करना, 
कस वोछना, अपने स्थान पर बंठे रहना, अनावश्यक भ्रमण न 
करना, हास्य-कुतूहूह न करना--ये आपकी भ्रक्ृतिगत भ्रवृत्तिया 
थी। 

काछुगणीने आपको सामुदायिक कार्य-विभाग ( जो सब 
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साधुओंको वारीसे करने होते हे ) से मुक्त रखा। उनके वहुमुखी 
अनुप्रहसे समूचे संघका ध्यान आपकी ओर खिच गया। आप 
छोगोंके लिए कल्पनाओके केन्द्र वन गये, बड़े-बडे साधु भी 
आपके प्रभावकी स्थितिको स्व्रोकार करते थे । 


अध्यापन 


आपने दीक्षाके दो वप वाद साधुओको पढाना शुरू किया। 
आपको केवल प्रतिभानेह्दी अध्यापक नहीं बनाया, दूसरोको 
अपनानेफी बृत्तिने इसमे पूरा सहयोग किया। आप अपने 
मल्यबान्‌ समयका बहुछाश दूसरोको देते, सिफ पढानेके लिए ही 
नहीं, कुछ बनानेके लिए भी । अपने विद्यार्थी-साधुओकी सार- 
संभाल करना, कायकुशलरू बनाना, आचार-विचारकी निगाह 
ख्वबना, रहन-सहन खान-पानका ध्यान रखना, उनके निजी 
कार्याकी चिन्ता करना; अनुशासन बनाये रखना-ये सब 
आपकी अध्यापन-क्रियाके अद्डच थे। आप दद्दी बँधे या नहीं 
बंध, पता नहीं, बाँधनेमे वडे दक्ष थे। मुनिश्री चम्पालालजी 
कई बार कहते--तू इतना समय दूसरोके लिए छगाता है, अपनी 
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चेष्टा नहीं करता । तब आप कहते--दूसरे कौन ? यह अपना 
ही काम दै। आपकी उदारतासे प्रभावित हो थोड़े वर्षोमि आपके 
छगभग १६ स्थायी विद्यार्थी बन गये । 

प्रसंगवश कुछ अपनी बात कहददू'। उन विद्यार्थियोंमे एक 
में सी था। यह हमारा निजी अनुभव है, हमपर जितना अनु- 
शासन आपकी भोंहोंका था; उतना आपकी बाणीका नहीं था। 
आप हमे कमसेकम उछाहना देते थे। अगपकी संयत प्रवृत्तिया 
ही हमे स्यतत रखनेके लिए काफी थीं। आपमे शिक्षाके प्रति 
अमुराग पंदा करनेकी अपूर्व क्षमता थी। आप कभी-कभी हमे 
बडो मृदु बाते कहते -- 

“अगर तुम ठीकसे नहीं पढोगे तो तुम्हारा जीवन केसे 
बनेगा, मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है । तुम्हारा यह समय बातोंका 
नहीं है। अभी तुम ध्यानसे पढो, फिर आगे चछ खूब बातें 
करना। यह थोड़े समयकी परतन्त्रता तुम्हें आजीवन स्वतन्त्र 
बना देगी। आज अगर तुम स्वतन्त्र रहना चाहोगे तो सहो अथ 
में जीवन भर स्वतन्त्र नहीं बनोगे | मेरा कद्दनेका फर्ज है, फिर 
जसो तुम्हारी इच्छा'"” .. । इसमे जबद॑स्तीका काम है नहीं, 
आदि आदि |” 

विद्या्थियोंमें उत्साह भरना आपके लिए सहज था। हमने 
नाममाछा कण्ठस्थ करनी शुरू की। बडी मुश्किल्से दो श्लोक 
कण्ठस्थ करपाते । नीरस पदोमे जी नहीं छगता | हमारा उत्साह 
बढ़ानेके छिए आप आधा-आधा घण्टा तक हमारे साथ एसके 
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एलोक रटते, उनका अर्थ बताते। थोड ठिनो बाठ हम एक-एक 
द्निम छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करये छग गये । और क्या, 
बात-बातमे आप स्वयं कठिनाइया सह हमारी सुविधाओंका 
खयाल करते । 

कारलाइलने लिखा है -- 

“किसी महापुरुषकी महानताका पता छगाना हो तो यह 
देखना चाहिए कि वह अपनेसे छोटोंके साथ कंसा बर्ताव 
करता है ।” 

आपका मुनि-जीवन नि सन्देह एफ असाधारण महानता 
छिये हुए था । 


स्-शिक्षा 


आपने मुनि-जीवनके ११ वर्षमि छगभग २० हजार श्लोक 
कण्ठस्थ कर पौराणिक कण्ठस्थ परम्परामे नई चेतना छा दी 
बह एक युग था जबकि ज॑नके आचार्य और सांधु-सन्‍्त विशाल 
ज्ञान-राशिको कण्ठात कण्ठ सथ्चारित करते थे। किन्तु इस बदले 
वातावरणमे २० हजार श्लोक याद करना आश्वर्यपूर्ण बात है। 
आपके कण्ठस्थ अन्थोंमे मुख्य ग्रन्थ व्याकरण, साहित्य, दर्शन 
और आगसबिपयक थे। आपने माठ-भापाके अतिरिक्त संस्कृत- 
प्राकृतका अधिकारपूर्ण अध्ययन किया ।| 

आपकी शिक्षाके प्रवतेक स्वयं आचाय श्री काछुगणी रहे। 
उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचाय आशुकविरत्न पं० रघुनन्दनजीका 
भी सुन्दर सहयोग रहा। इनके जीवनका चहुल भाग पूर्वाचाय 
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श्रो काछुगणी तथा आचायश्री के निकट-सम्पर्कमे बीता दै। 
ये मुनिश्री चौथमढ॒जी द्वारा रचित भिक्ुशव्दानुशासन की 
वृहद्‌ वृत्तिके लेखक हैं। 'प्राकृत-काश्मीर” इनकी छोटी किन्तु 
मुन्दरतम रचना है। ये प्रकृतिके साधु हैं। इन्होने निरव्य 
बिद्यादानके रूपमे तेराप्थ गणकी अमूल्य सेवायें की हे और 
कर रहे हैं । 

सोलह वषकी अवस्थामे आप कवि बने। पट्टोत्सव, मर्या- 
दोत्सव आदि विशेष अवसरों पर आपकी कविता छोग बड़े 
चावसे सुनते। आपने १८ वर्षकी उम्रमे 'कल्याण-सन्दिर' की 
समस्या-पूर्तिके रूपमे 'काछु-कल्याण-मन्दिर नामक एक स्तोत्र 
रचा । आपका स्वर बडा मधुर था। आप उपदेश देते, व्याख्यान 
करते, गाते, तब छोग मुग्ध वनजाते। चहुधा ऐसा भी होता कि 
आप गीतिका गाते और काछुगणि उसकी व्याख्या करते। आप 
कई बार कहा करते हैं कि “में ज्यो-ज्यो अबस्थामे बडा द्दोता 
गया, त्यों-लों मोटे स्वस्में गाने और बोलनेकी 'चेष्टा करने 
लछग गया। कारणकि ऐसा किये बिना प्राय अवस्था- 
परिबतेनके साथ-साथ (१६ बपेके वाद ) एकाएक कण्ठ चेसुरे वन 
जाते हैं ।? 

आप सदा कालछुगगीके साथमे रहे । सिफ एक बार शारी- 
रिक अस्वास्थ्यके कारण कुछ महोनोंके छिए आपको अलग रहना 
पडा। गुरु-सेवाकी सतत प्रवृत्तिके कारण आपको बह, बहुत 
असह्य छगा। काछुगणी स्वय आपको अछग रखना नहीं चाहते 
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थे। मर्यादोत्सवके द्नोंमे साधु-साध्बी-वर्गकी सारणा-बारणाके 
समय आचायबर सिर्फ आपकी ही सेवाए लेते थे। शिक्षाके क्षेत्रभे 
भी आपकी भ्रवृत्तियोंसे आचायबर पूर्ण श्रसन्‍न थरे। आखिरी 
वर्षोमे वे इस चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहे । 


दिनचयो 


प्रात चार बज जागना ओर रातको दश बज सोना, इसके 
बीच साधु-चर्याका पालन करना, अतिरिक्त समयमे अध्ययन, 
स्वाध्याय, स्मरण आदि करना, संक्षेपमे आपकी यह दिनचर्या 
रहती। आप घण्टों तक खडें-खडे स्वाध्याय करते। आपने कई 
बार रातके पहले पहरमे तीन-तीन हजार श्छोकोका स्मरण-- 
पुनरावतन किया । आप समयको विल्कुल निकम्मा नहीं गमाते । 
मार्गम चलछते-चछते कहीं दो मिनट भी रुकना होता, वहीं स्मरण 
करने छग जाने। यह अध्यवसाय आपके लिए साधारण था। 
(एक क्षण भी प्रमाठ सत कर! भगवान्‌ मद्दावीरके इस वाक्यकों 
आपने अपना जीवन-सूत्र बना रखा था। 


मधुर संवाद 


सूर्य अस्त हो गया था। एक आवाज आई । सब साधु इकई 
होगये। गुरुको वन्‍्दना की | भ्रतिक्रमण--देनिक आत्मालोचन 
शुरू हुआ | मुहृत्त भर वही चला । फिर साधु उठ | गुरुके समीप 
आये। नम्र हो गुरुवन्द्ना की। अपने अपने स्थान चले गये। 
थोडी देर बाद काछुगणीने आपको आमन्त्रण दिया। आप आगे 
आये। आचायबरने एक सोरठा कहा-- 
“सीखो विद्यासार, ऋपरहो कर प्रमाद ने। 
वघसी बहु विस्तार, धार सीख घीरज मने ॥” 
और कहद्ठा कि यह सोरठा सबको सीखा देना। आपने 


का दूर । 


मघुर सवाद डप 


आचायबरकी आज्ञा शिरोधाय की। रातका आदेश ( पहर रात' 
आनेके बाद सोनेकी जो आज्ञा होती हे ) हुआ | साधु सो गये । 
चार बजे फिर जागरण हुआ। सूर्योद्यमे एक मुद्दत्त याकी रहा । 
एक आधाज आई। सब साधु फिर आचायबरको प्रात'कालिक 
बन्‍्दना करने एकत्रित हो गए। वन्दना हुईं। रात्रिक आत्मा- 
लोचन हुआ। सूर्य उगते-ठगते साधु अपने देनिक कार्यक्रममे 
छग गये। आपने आचायेबरके आदेशानुसार वह सोरठा 
साधुओंको कण्ठस्थ करा दिया। 

समयको गति अबाघ है । दिन पूरा हुआ, रात आई। जो 
कछ हुआ, वह आज भी हुआ। आप आचार्यवरकों वन्दना 
कर भन्‍्त्री मुनि समगनछालजी स्वामीको वन्दना करने गये। 
उन्होंने आपसे कद्ा--आचायंबरने जो तुझे सोरठा फरमाया, 
उसके उत्तरमें तूने कुछ किया फ्या ? आपने सकुचाते हुए कहा-- 
नहीं। मन्‍्त्री मुनिका संकेत पा आपने एक सोरठा रच आचाय- 
बरको निवेदन किया -- 

“महर रखो महाराय, लख चाकर पदकमलनो | 
सीख अयो सुखदाय, जिम जलदी शिव गति लहू ॥” 

यह काज्यमय गुरु-शिष्य-सम्बाद भावी गति-विधिका सकेत 
था। अगर आप साधु-सघकी दृष्टि होनहार न होते तो यह 
सम्बाद अवश्य एक नई धारणा पदा करता । बसी स्थिति पहले 
चनी हुईं थी। इसलिए यह उसका पोषकमात्र चना | 


विकासको दिशामें 


कालुगणीके अन्तिम तीन वष जीवनके यशस्वी बर्षोमेसे थे। 
उनमें आचायबरने क्रमशः मारबाड- मेवाड और भध्यभारतकी 
यात्रा की। उससे आपको भी अनुभव बढानेका अच्छा मौका 
मिला । इससे प्रब॑ आपकी दीक्षाके वाद आचार्यवर सिफ्फ बीका- 
नेर स्टेट्स हो रहे। वहाँ सी आप जन-सम्पर्कम बहुत कमर 
आये। केवल अध्ययन-अध्यापनमे रहे। यात्राकालमे आपने 
कुछ समय जन-सम्पकम छगाना शुरू किया । रातके समय 
बहुलतया व्याख्यान भी आप देने छगे। ये तीन वष आपके 
लिए व्यावहारिक शिक्षाके थे। काछुगणीने आपको कुछ बनाने 
का निश्चय किया। उसके पीछे बढ़े बल्वान्‌ यत्न रहे । आपके 
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विकासके प्रति आचायवरकी सजगताकी एक छोटी सी किन्तु 
बहु मूल्यवान्‌ घटना में पाठकोके समक्ष रखूगा। 

जेन-मुनि पाद-विहार करते हैं, यह वतानेकी जरूरत नहीं। 
आचायबर मध्यभारतकी यात्रामे थे, तबकी बात है। आप 
विहारके समय आचायबरके साथ साथ चल्ते। वृद्ध - अवस्था 
के कारण आचायवर धीमी गतिसे चलते । समय अधिक छगता, 
इसलिए आचारयबरने एक दिन कहा--“तुलसी | तू आगे चला 
जाया कर, वहा जा सीखा कर।” आपने साथ रहनेका नम्र 
अनुरोध किया; फिर भी आचायबरने वह माना नहीं। इसे 
हम साधारण घटना नह्ीीं कह्द सकते। आपके २०-२४ मिनट 
या आध धण्टेका उनकी दृष्टिमें कितना मूल्य था, इसका अनु- 
मान लगाइये | 

आपने कालछुगणीको जितनी त्वरासे अपनी ओर आक्रप्ट 
किया, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना दूसरे व्यक्तिके लिए सम्भव 
नहीं है। वे स्वय इसकी चर्चा करते तो कुछ पता चछता | खेद 
है कि वेसी सामग्री उपलब्ध नहीं हो रह्दी दै। ऐसा छुना जाता 
है कि आपके प्रति काछुगणीकी जो कृपा दृष्टि थी, वह संस्कार- 
जन्य थी। यह ठोक है, फिर भी कारण खोजनेवालेको इतसे 
मात्रसे सन्‍्तोष नहीं होता। वह कार्य-कारणके तथ्योंको दृढ़ 
निकाले विन्ना विश्राम नहीं ले सकता। 

तेराण्थके एकाधिनायक आचायमे अनुशासनकी क्षमता 
होना सबसे पहली विशेषता है। ५क श्रृद्डठा, समान आचार- 


४८ आचायय॑ श्री तुलसी 


विचार और व्यवहारभ चढनेक्की नीति वरतनेवाले संधमें 
योग्यताके साथ अनुशासन वनाये रखना वड़ी दक्षताका काम 
है। सकहों साधु-साध्वियो और छाखों श्रावक-आ्राविकाओंका 
एकाधिकार पूर्ण सफछ नेतृत्व करना एक उल्हेखनीय बात हे। 
हमे आचार्यश्री मिश्षुकी सूक पर, इनके कह त्व पर सात्तिक 
अभिमान है। उनके हाथोंसे वना हुआ संगठन एकताका प्रतीक 
हे, वेजोह है। जहां संघ होता हे; वहा शासन भी होता हे | 
शासनका अथे है-सारणा और वारणा, प्रोत्साहन और निपथ 
दछाहना और ग्रशंभा। इन दोनों प्रकारक्ी स्थितियोंमे उनकी 
मनोभावनाओंको समानस्तरीय रखना, यही संघपतिके कायकी 
सफलता है । 

दूसरी विशेषता हे आचार-कोशल। विचारकी अपेक्षा आचार 
का अधिक महत्त्व है। आचारद्ीन व्यक्तिके विचार अधिक मूल्य 
नहीं रखते। श्रीमद जयाचायने लिखा 6 कि एक नौलीमे तो 
रुपये होते हैं, उनमे ६६ रुपयोके वरावर आचार है और ज्ञान एक 
हपय्रेके समान है। हमारी परम्परामे आचारकुशढूका कितना 
महत्त्व है, यह निम्नलिखित एक धारणासे स्पष्ट हो जाता है। 

मानो, एक आचायके सासने दो शिष्य हैं -एक अधिक 
आचारवान्‌ और दूसरा अधिक पण्डित | आचायको अपना पद 
किसे सोपना चाहिए? हमारी परम्परा बताती है, पहलेको- 
आचार कुशछ को | आचाय शब्दकी उत्पत्ति भी आचार-कुशहता 
से हुई ह--/आचारे साधुः आचायः” | 
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क्या में नहीं भूलरहा हू ? क्या आचार-कोशलऊो दूसरा 
स्थान देकर मेने कोई गलती नहीं की दे ? नहीं। अनुशासनको 
पहला स्थान इसकी पुष्टिके लिए दी दिया गया है। एक साधुको 
आचार-कुशछ होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता है किन्तु 
आचायके लिए यह पर्याप्त नहीं होता। उनके साथ एक सूत्र 
और जुडता है, जसे-स्वय आचार कुशलछ रहना और दूसरे 
साधु-साध्विया आचार कुशछ रहें, वेसी स्थिति चनाये रखना। 
उस स्थितिका नाम है अनुशासन । इसढिए आचायके प्रसंगमे 
आचार-कौशलसे पहले अनुशासनको स्थान मिल्ठे, यह कोई 
अनहोनी बात नहीं है। अनुशासनकी योग्यता रखनेवाला 
आचार-फौशछ ही एक मुनिको आचार्य-पद तक पहुचा 
सकता है। 

तीसरी विशेपता संघ-हितेपिता और चौथी है विद्या । 

कालछुगणीने आपको पहली बार देखा, तब आपके प्रति 
उनका एक सहज आकर्षण बना, उसे हम संस्कार मान सकते है। 
किन्तु वादमे उनकी आपको उत्तराधिकारी वनानेकी वारणा पुष्ठ 
होती गई, वह आपकी योग्यताका ही परिणाम दहै। आपके 
मुनि-जीवनमे उक्त चारो विशेषताएं किस रूपमे विकसित हुई; 
इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे हैं। 


आचार्य-जीवन 


संघका नेतृत्व 


६३ की भाद्र शुक्न नवमीका सूर्योद्य हुआ। गंगापुरकी 
सेंकरी गलियोंमेसे आ आ हजारों आदमी एक विशाल चौकमे 
जमा द्वो रहे थे। सबके चेहरेपर खुशो मलक रही थी। उननझ्रे 
मनोभाव खिन्नताके वाद प्रसन्नताका आल्छिन करते जंसे लगरहे 
थे। देखते-देखते चोक़ खचाखच भर गया। सबकी आंखें 
प्रतीक्षामें अधीर हो रह्दी थीं। दो-चार साधु आये। चौकक्‍्के 
दायें ओरकी चोकी पर एक वडा पाट विछ्ाया। उस पर श्वेत 
वस्नसे बने आसनकी आशा निराली थी। मदु-गंभीर जयघोपने 
प्रतीक्षाका वन्धन तोडा | मंकछा कद गौर वण, सुन्दर आकार, 
पतला शरीर, गहरे वारू, विशाल भौंहें, कपोलको स्पश करती 
लम्वी और चमकदार अंखें, गम्भीर मुद्रा, सफेद दख्र धारण क्ये 


पड आचाये श्री तुलसी 


श्री तुछतली आचारय-पदका अभिषेक पाने आ रहे है। साधुओं 
की भण्डली साथ है। जनताने जाना। बडी तत्परताके साथ 
सब साथके साथ उठे। अपने उदीयसान धमं-अधिनायकका 
अभिननन्‍दन किया । 

आप पाठ पर विराज गये। आपके एक ओर साधु, दूसरे 
ओर साध्यियाँ बेठ गई । सामने अपार जन-समुदाय था। 

परम भ्रद्धेय श्रो कालछुगणीके स्वर्गंबासके बाद यह पहला 
समारोह था। 

सबसे पहले मज्जछाचरणमें नमम्कार-महामन्‍्त्रका पाठ हुआ। 
उसके बाद मंत्री मुनि मगनछाढूजी स्वामीने आपको नई पहबड़ी 
धारण कराई। यह था आपका पद्टामिषेक। समूचे संघने संघ- 
गान 'जय जय नन्‍दा' गा आपका अभिननन्‍्दन किया। विद्वान्‌ 
साधु-साध्वो तथा भ्रावकवर्गने कविताएँ पढ़ों। आपने एक संक्षिप्त 
प्रवचन किया। काछुगणीकी अविस्मृत स्मृति कराते हुए उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व पर कुछ बातें कहीं। उत्सबके उपलक्ष्यमे साधु- 
साध्वियोंको गाथाएं' बर्शीश कीं। समारोह सम्पन्न हो गया। 

वह दिन छाखों व्यक्तियोके छिए अचरजका दिन था। 
उन्होने देखा--तेरापन्थके एकतल्त्रीय धर्म-शासनका भार एक 
५२ वर्षीय युवकने सम्हाला है। किसने जाना कि इसकी रश्सियों 
मे विश्वको आलछोकित करनेकी शक्ति है, यह कोई सन्देश लेकर 





१ लिपि-विकास तथा पारस्परिक कार्य व्यवहारकी व्यवस्थाकी एक 
साधघन-प्रणाली । 


सघका नेतृत्व ५५ 


आया है। आगे कुछ भी हो, वह दिन कल्पनाओका दिन था। 
या यो कहू कि उस दिन कालछुगणीके मनुष्यके पारखी हंनेकी 
बात कसौटी पर आई थी। जेन-इतिहासमे इतनी कम उम्रमे 
आचाय-पद पानेके आचाय हेसचन्द्र आदिके एक ढो उदाहरण 
मिलते है। इसलिए छोगोंके आश्चयंको अतिरंजित नहीं कहा 
जा सकता | 

आपने जब शासनका काय-भार सम्हाढा, उस समय सिश्लु- 
सघमे १३६ साधु और ३३३ साध्वियाँ थीं। उनमे ७६ साधु 
आपसे दोक्षा-पर्यायमे बडे थे। छात्वों श्रावक थे । 

आपका व्यक्तित्त सममिये, संघका सौभाग्य समभिये, 
कोलुगणीका अभाव या सघ-सर्यादाका महत्त्त सममिये, कुछ भी 
सममिये, आपके नेठृत्वका समूचे सधने जिस हपके साथ अभि- 
नन्‍्दन, किया, वह जड लेखनीका विपय नहीं बन सकता। 

नवमीके मध्याहम आपने साधु-साध्वियोको आमन्त्रित कर 
अपनी नीतिके वारेमे एक वक्तव्य विया। वह यों है -- 

“श्रद्देय आचायप्रवर श्री कालुगणीका स्वर्गवास हो गया, 
इसमे में स्वय खिन्‍न हू, साधु-साध्वियाँ भी खिन्‍न हैं । मृत्यु एक 
अवश्यंभावी घटना है। इसे किसी श्रकार टाल नहीं जा 
सकता | खिनन द्ोनेसे क्या बने | इसलिए सभी साधु-साध्वियोंसे 
मेरा यह कहना है कि सब इस वातको विस्मृतसी वना हें | इसके 
सिवाय चित्तको स्थिर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं दै। 

अपना शासन नीतिप्रधान शासन है। इसके सभी साधु- 
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साध्यियाँ नौतिवान्‌ है। रीति-मर्यादाके अनुसार चढमेपर सदा 
आनल्द है। क्रिसीकों कोई विचार करनेकी जरूरत नहीं। श्रद्धंय 
गुरुदेवने मुझे शासनका काये-भार सौपा है। पेरे नन्हे कन्ों 
पर उन्होंने अगाव विश्वास किया, इसके ढिए में उनका अलन्त 
कृतक्ञ हू। मेरे साधु-साध्वियाँ बड़े विनीत, अनुशासित और 
इब्लितकों समभनेवाले है। इसलिए मुझे इस गुरुतर भारकों वहन 
करनेमे तनिक भी संकोच नहीं हुआ और न हो रहा है। 

में पुनः बह्दी वात याद दिछाता हू कि सव साधु-साब्वियां 
अपने शासनकी नियमावल्लीका हृदयसे पालन करें। में पूर्वांचाय 
श्री की तरह सबकी अधिकसे अधिक सहायतः करता रहूगा, ऐसा 
मेरा दृह संकल्प है। जो मर्यादाकी अपेक्षा करेगे, उन्हें में सहन 
नहीं कह गा। इसलिए में सवको सावधान किये देता हु । 

सब भिक्ष-शासनमे फले-फूले रहं। यह सबका शासन है। 
सत्र सयम पर दृह रहे। इसोमे सबका वल्याण है, शासनक्ी 
उत्नति है। में आशा करता हू, यह मेरा पहला वक्तव्य साधु- 
साधब्बियोके अन्त .करणमें रमता रहेगा।” 

इसका साधु-संघ पर जादूका सा असर हुआ | अवस्था और 
योग्यतामे गठबन्धन नहीं है इसको सचाईमे कोई सम्देह नहीं 


रहा । 
आपके पद्टासीन होनेपर साधु-समाजको कोई विशेष आश्चय 


नहीं हुआ। कारणकि उसके लिए यह अज्ञात विषय नहीं था जो 
भावना मनतक थी, वह बाहर आगई, वस सिर्फ इतना-सा हुआ | 
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भाद्र कृष्णा अमावस्थाकी बात है, श्रीकाठुगणीने आपको 
एकान्तमे आसन्त्रित किया। आप उस वार करीब १॥ घण्टा 
तक गुरुदेवकी सेवामे रहे। गुरुदेवने शासनसम्बन्धी रहस्य 
कुछ लिखाये, कुछ मौखिक वताये । अपने उत्तराधिकारीके हूपमे 
उनका आपसे मन्त्रणा करनेका यह पहला अवसर था | काछुगणी 
ऐसा करना नहीं चाहते थे। उनकी हाढिक इच्छा कुछ ओर थी । 
वे अपनी तपोमूरत्ति संसारपक्षीय माता श्री छोगाजीके समक्ष 
वीदासरमे आपको युवाचार्य-पदढ देना चाहते थे। किन्तु ऐसा 
हो नहीं सका। उनके जीवनका यही एक ऐसा मनोभाव है, जो 
अधूरा रहा | 
मध्यभारतकी सफलछ यात्रासे छौटते समय चित्तोइमे उनके 
बाएँ दाथकी तजजनीमे एक छोटा-सा ब्रण निकछा। चह थीमे- 
धीमे चल्ते-चढते भीपण वनगया। वहुत उपचार हुए। फल 
नहीं निकका । अखिर उन्हें अपनी अन्तिम म्थितिका निश्चय हो 
गया। तब उन्हें अपनी पुरानी धारणा वदलनी पडी । उसीका 
परिणाम अमावस्याके दिन सबके सामने आया। 
भादवाके सुदी २ के दिनतक गुरुदेवकी प्रो कछनाओसे आप 
छाभान्वित होते रहे। साधु-साध्वियोंको शिक्षाके अवसर पर 
गुरुदेवके द्वारा साधारण सकेत मिलते रहे। जंसे--“समय पर 
आचाय अवस्थामे छोटे हों, बढ़े हों, फिर भी सवको समान रूप 
से प्रसन्‍न रहना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह शासनके 
दितोंको ध्यानमें रखकर ही करते हैं ।” 
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इसके सिवाय स्पष्टरूपमें उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। 

सूयकी किरणें उल्लास लिये आई | तीजका पुण्य प्रभात हुआ। 
आकाश और भूमि दोनों रूपवान्‌ बनगये । जो छिपनेवाला नहीं, 
वह छिप नहीं ,सकता। वह चमकेगा, अपनेआप उसका रूप 
निखरेगा। उसके प्रति दूसरे उदार हों, इसमें शोभा है। इससे 
ऋण-उऋणताके भाव बनते है; उपकाय-उपकारक का सम्बन्ध 
जुड़ता है, ढ तसे अद्वेत बनता है, श्रद्धा और पृजाकी भूमि तेयार 
होती है। 

कालुगणीकी क्पाका दूसरा प्रवाह नया रूप लिए बहने चढा 
है। छोगोंकी कल्पनाएं मूर्त बनरही दें। आचार्यवरने सब 
साधु-साध्वियों तथा श्रावकोंकी उपस्थितिमें युवाचाय-पद्का पन्न 
लिखा | शरीर अस्वस्थ था। हाथमे अतुछ वेदना थी । फिर भी 
कतंव्य निभानेकी असीम भावना थी। इस घड़ीसे पहले उन्हें 
शासन-प्रवन्धकी चिन्ता मुक्ति नहीं दे रही थी। वे अपने उत्तर- 
दायित्वमें कोई खामी देखना नहीं चाहते थे। गुरुदेवने आपको 
युवाचार्य-पदका उत्तरीय घारण कराया। अपना छिखा पत्र 
पढा :-- 

“गुरुम्यो मम 
भिक्षृ पाठ भारीमाढ 
भारोमाल पाठ रायचन्द 


रायचन्द पाट जीवमल 
जीतमल पाट मघराज 
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मघराज पाट माणकछारू 
माणकलाल पाट डारुचन्द 
डालचन्द पाट कालुराम 
काल्राम पाट तुलसीराम 


विनयवत भ्राज्ञा-मर्यादा प्रमाणे 
चालसी चुखी होसी ( सम्बत्‌ 
7१९९३ भादवा प्रथम सुदी ३ गृूरुवार )” 


समूचे संघमे हपकी छहर दौड गई। योग्यतम धर्मनेताको पा 
सबको गौरव अनुभव हुआ। समूचा संघ चिन्ताविमुक्त हो 
गया । 

तेरापन्थमे भावी व्यवस्थाका भार एकमात्र आचाय पर होता 
है। इसमे दूसरे किसीकी पंचायत नहीं होती । आचाय जिसे 
योग्य सममें। उसे अपना उत्तराधिकारी चुन छेते है । वद्दी समूचे 
संघको विना किसी “ननु' 'नच' के मान्य होता है। न इससे 
किसीके मतकी अपेक्षा होती है, न सलाह की। 

आचाय इसे अपना सबसे महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व मानते हैं। 
फिर भी काछुगणीके अस्वास्थ्यक्ो देखते हुए भावी व्यवस्थाका 
न होना संघके लिए चिन्ताका कारण था। एकाधिनायकतामे 
पूर्वांचायके द्वारा भावी आचाये न चुना जाये तो संघका भविष्य 
समस्यामय वन जाता है। किन्तु महामनीपी गुरुदेव किसीको 
चिन्तातुर वनानेवाल़े नहीं थे। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व 
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पूरा किया। इससे समूचे संघको आनन्द हुआ। स्वयं उन्होंने 
अनुभव किया | 

आवचायबत्री के सामने अपने उत्तराधिकारीकी स्थिति बड़ी 
सुखद घटना थी। कई वर्षो तक ऐसी स्थिति रहती तो वह एक 
स्वर्ण-सुगन्धका संयोग बनता। मनुष्यका स्वभाव कल्पना करने 
का ह8। आखिर तो जो होना हो, वही होता है । 

कल्पनाकी मीठी घड़ियोंको अधिक अवकाश नहीं मिछा। 
छठके शामकों हम सबके देखते-देखते परम श्रद्धेय गुरुदेव हम 
सबसे दूर हो गये। अब हमारे पास उनकी देहिक सम्बन्धोंकी 
स्ृतिके सिवाय ओर कुछ नहीं रदह्या। संघपतिके प्रति अदूट 
असीम भक्तिके कारण बह दिन समूचे संघके छिए असब्य था। 
उस समय आचायश्री तुलसीने अन्तर-वेदनाके उपरान्त भी संघको 
वडी सान्त्वना दी। आपका धेय्य, साहस दूसरोंके लिए सिफे 
आश्चयमे डालनेवाला ही नहीं, किन्तु उन्हें साहसी बनानेवाला 
भी था उसी दिन आपने शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व संभाला। 
नवभीके दिन बढ़े समारोहके साथ आपका पट्टोत्सव मनाया 
गया। अब भी प्रतिवष उस्ती दिन बड़े समारोहके साथ बह 
मनाया जाता है | 


पहला कदम 


कालुगणिने साधु-सघको शिक्षा-सम्पन्न वनानेके लिए जो 
चिरकालीन साधना की, उसके अनेक परिणाम सामने आये। 
अपने शिष्यको स्वय तेयार कर अपना उत्तराधिकारी बनाना यह 
सबसे बडा परिणाम था। तेरापन्थके इतिदासमे यह पहला 
अवसर था। दूसरे भी अनेक शिष्य बडे विद्वान्‌ बने, उन्होंने 
सुदूर क्षेत्रोंम जाकर धमकी बडी प्रभावना की | फिर भी काछुगणि 
अपनी साधनाको चरम सीमा पर पहुची हुई नहीं मानते थे। 
साध्वीवर्गकी शिक्षाका प्रश्न अभी हल नहीं हो पाया था। उसके 
बहुमुखी विकासकी योजनाएं कायकालमें नहीं आ सकी थीं। 
कालुगणीने आपको जो भावी कार्यक्रम बताया, साध्वी-शिक्षा 
उसका एक प्रमुल्ल अग था। आपने पहला कठ्म यही चुना; 
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कालछुगणीका स्वगंवास हुए पूरे पन्द्रह दिन नहीं हुए थे, आपने 
साध्वियोंको संस्‍्कृत-व्याकरण--कालुकौमुदीका अध्ययन शुरू 
करवाया। वह आपके जीवनका अभिन्‍न कायक्रम बन गया। 
आज भी उसी रुपमे चालू है। साथ्वी-शिक्षाके लिए आपने जो 
सफल प्रयास किया, बह आपके यशस्वी जीवनका एक समुज्ज्बढ 
पुष्ठ होगा । 

इस विशेष शिक्षासे शुरू-शुरूमे १३ साध्विया आई थीं। 
आज उनकी संझ्या छगभग १४० है। साध्यी-शिक्षाके वारेमे 
अपने उद्गार व्यक्त करते हुए आप कई वार कहते हैं:-- 

“शिक्षाके क्षेत्रमं हमारी साध्विया किसीसे पीछे नहीं है। 
इनके पवित्र आचार-विचार, विद्यानुराग और निष्ठा प्रत्येक नारी 


के लिए अनुकरणीय दे |” 


शिक्षा-प्रवृत्तियां 


आचार-कौशलको सुसंत्कृत रखनेफे लिए चिचारोकी भित्ति 
बिवेचनापूर्ण होनी चाहिए। बहुमुखी शिक्षाके बिना यह्‌ सम्भव 
नहीं। इसलिए आपने उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। 
आपकी शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियोकी जानकारी भी कम महत्त्व 
पूर्ण नहीं हे । 

विद्या विकासको प्रवृत्तिका पहला अंग है. तीन पावध्यक्रमोंका 
निर्माण। वह यों है -- 

(१) भाध्यात्मिक शिक्षाक्रम 

(२) सिद्धान्त-शिक्षा क्रम 

(३ ) जैनधर्म-शिक्षा क्रम 

पहली प्रवृत्तिम व्याकरण ( हिन्दी, संस्कृत और प्राक्षत ), 
साहित्य, सिद्धान्त, दर्शन, कोश, इतिहास, ज्योतिष, अन्य 
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( वकल्पिक ) भाषा और कछा इन ६ विषयोंका शिक्षण होता है । 
इसके शिक्षकालकी अवधि नो वर्षेकी है। इसकी योग्य, योग्यतर 
ओर योग्यतम, ये तीन परीक्षाएँ निश्चित है। साधु-संघमे इसका 
सफल प्रयोग हो रहा है । 

'जेनधम शिक्षा? द्वारा आाबक - समाज तत्तज्ञानी, सर्वधर्म- 
समन्‍्वयी ओर विशाल्टष्टि होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं। अन- 
पढ़ ब्लियाँ भी आपकी प्रेरणाके सहारे जेन-सिद्धान्तोकी मार्मिकता 
तक पहुँचनेमे सफल हुई हे । 

खोशिक्षाके बारेमें आप अन्तर-इन्द्रसे मुक्त है। इस विषय 
पर आपने कहा है--- 

५शिक्षा विकासका साधन दै। उससे बुराई बढ़ती है, में यह 
माननेको तंयार नहों हू । शिक्षाके लिए स््ी-पुरुषका भेद-भाव नहीं 
किया जा सकता | बुराईके कारणोंको ढृढ़ना चाहिए। उनके बदले 
शिक्षाको बदनाम करना एक बुरी मनोवृत्ति है |” 

तीसरी शिक्षा-पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है। प्रयोगकी परिधिके 
आसपास है। सिद्धान्तके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें गति नहीं पाने- 
वालोंके छिए यह पद्धति अत्यन्त छामकारक होगी, ऐसा सम्भव है । 

इनके अतिरिक्त मासिक निबन्ध-लेखन, संस्कृत-भाषण-सस्से- 
लन; समस्या-पूर्ति-सम्सेठन, कवि-सम्सेलन, साप्ताहिक संरक्षत- 
भाषण-प्रतिज्ञा, वाद-प्रतियोगिता, सिद्धान्त-चर्चा-आयोजन, 
सहस्वाध्याय आदि अनेकविध प्रवृत्तिया आपकी विद्याविकास- 
योज्ञनाके अंग बनीं । 
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आगमनिष्ठ, सुसगठित और सुमर्यादित तेरापन्थ संघको बहु- 
मुखी विद्या-सम्पन्न करनेका श्रेय आपकी सूक्ष्म दृष्टिको मिलेगा । 
तेरापन्थ संघ आपका कितना क्रृणी है, यह्‌ भविष्य बतायेगा। 

बिडलछा-कालेज, पिलानीके धमं-संसक्ृति एवं संस्क्ृत-साहित्यके 
प्राध्यापक ए० एस० वी० पंत एम० ए० बी० टी० ने एक लेखमे 
बताया है-- 

“ये साधु शुद्ध एव घामिक अध्ययन करनमें भत्यधिक लगे रहते 
है। मेने उनमेंसे कई एक साधुओके साथ साहित्यिक एव दाशनिक 
चर्चा की, अभनुमव किया कि उनमें अच्छी जानकारी हूँ । उनमेंसे कई 
एक साधु तो उच्च श्रेणीके कवि हे। नव दीक्षितोकों शिक्षा देनका 
उनका ढग स्तुत्य हैं। वह अध्ययन, वोध भाचरण एव प्रचारणपर 
समानरूपेण जोर देते हे ।” 
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मानव-समाजको रक्ष्यी ओर आक्ृष्ट करनेके दो प्रमुख 
साधन है - लेखन और वाणी। छेखनीमे जहा भावोंको स्थायी 
'बनानेका सांमंथ्य है, बहा वाणीमें तास्क़ालिक चमत्कार--ज्ञादका 
सा असर होता है। आपने अपनी ओजस्बी वाणी द्वारा युवक- 
हंदयमे जो धमंका पोधा सींचा है, वह धार्मिक जगतके उज्ज्वल 
भविष्यका मंगल-संकेत है । 

आजके भोतिकवादी युग और आत्महीन शिक्षा-पद्धतिमें 
पले हुए अधे-शिक्षित युवकोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धा होना एक 
सहज स्थिति बन गई, बेसे वातावग्णमे आपकी भर्मस्पर्शी 
विवेचना और तकंसंगत उत्तरोंने युवकोक़ी दिशा बदलनेमें जो 
सफछ प्रयास किया है, वह सबके छिए उपादेय है | 
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आपका मदु-मन्द्र स्वर, गम्भीर घोप, सुदूर तक पहुचनेवाली 
आवाज श्रोताको आश्वयचकित किये विना नहीं रहती | ध्वनि- 
विस्तारकका सहारा ढिये विना ही आप व्याख्यान करते हैं। 
फिर भी दश-पन्द्रह हजार व्यक्ति तो बडी सुविधाके साथ उसे 
सुन सकते है। यह शक्ति बहुत विरले व्यक्तियोको द्वी सुलभ 
होती दहै। राजस्थानमे आपके व्याख्यानकी भाषा राजस्थानी 
होती है । हिन्दी भाषी प्रान्तोंम आप हिन्दी बोलते है । गुजराती 
लोगोमे गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी कभी संस्क्ृतमे 
भी व्याख्यान होता है। आप देश-कालकी मर्यादाओको अच्छी 
तरह सममते है। आपके सावजनिक वक्तव्योंके अवसर पर 
हजारो लोग बडी उत्सुकतासे आते हैं। 

आपको वाणीसम्बन्धी जो प्राकृतिक विशपताय प्राप्त हैं, उनसे 
मानसिक विशेपताए' कम प्ताप्त नहीं है। आपको हर समय यह 
खयाल रहता है--“मेरे व्याख्यानसे छोगोंको कुछ मिले, ये कुछ 
सीख सके। मेरे व्याख्यान अगर छोक-रंजनके लिए हुए तो उससे 
फ्या छाभ !” 

जनताकी भापामें जनताकी बातें कहना आपकी बड़ी 
विशेपता है। आपके व्याख्यानोमे अधिकतया जनताके जीवन- 
उत्थानकी प्रेरणा रहती है। आपके उपदेश सुन हजारों व्यक्तियो 
ने दुव्येसन छोडे हैं--तम्बाकू, मय, मास, शिकार दुराचार आदि 
से दूर हुए हं। सकडों ऐसे आदमी देखे जो किसी भी शर्त पर 
तम्बाकू छोडनेको तेयार न थे। उन्होंने आपका उपदेश सुनते- 
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छुनते वीडीके वण्डछ फंक दिए, चिलमे फोड़ दीं, आजीवन उससे 
मुक्त हो गए। कानूनकी अवहेलना कर मसद्य पीनेवालोंने मद्य 
छोड़ दिया । और क्या, चोरवाजारी जेपी मीठी छुरी खानेवाले 
भी आपकी वाणीसे हिल गये। वाणसे न हिलनेवालोंक़ों भी 
बाणी हिला देती है. इसकी सच्चाईमे किसे सन्देह है | 

इस नवयुगकी सन्धि-बेछामे नवीनता-प्राचीनताका जो संघप 
चल रहा दै, उसे सम्दालने तथा बुड़ढहो और युवकोंको एक ही 
पथ पर प्रवाहित करनेमे आपकी वाक्‌-शक्तिके सहज दर्शन 
मिलते है 

आप व्याख्यान देते-देते श्रोताओकी मनोदशाका अध्ययन 
करते रहते है। आचाराग सूत्रम बताया है कि व्याख्याताबो 
परिपद्की स्थिति देखकर ही व्याख्यान करना चाहिए। अन्यथा 
लाभके बदले अलाभ होनेकी सम्भावन रहती हे। श्रोताकी 
तालाछिक जिज्ञासाका स्वयं समाधान होता रहे, यह वक्त त्वका 
विशेष गुण है। 

धावनमेट कालेज, लुधियाना' मे एकबार आप प्रवचन कर 
रहे थे। वहा धम प्रवचनका यह पहला अवसर था। बहुत 
सारे हिन्दू और सिफ् विद्यार्थी जेन-साधुओंकी चर्यासे अनजान 
थे। उन्हें साघुओंको वेषभूषा भी विचित्र सी छग रही थी । वे 
प्रवचनकी अपेक्षा बाहरी स्थितियों पर अधिक ध्यान किये हुए थे। 
आपने स्थितिको देखा। उसी वक्त बाहरी स्थितिसे दूर भागने 
वाले विद्यार्थियोंतों सम्बोषन करते हुए कहा-- 
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“माइयों | आप घवबडाइये सत | आपके सामने ये जो साधु 
बेठे है, वे आप जेसे ही आदमी हैं। श्रेष्ठ आदमी दै। सिफ 
वेपभूषाको देखकर आप इनसे दूर मत भागिए। ये तपस्वी है । 
इनके जीबनकी कठोर साधना है। ये पढ़े लिखे हैँ । इनका 
सारा समय गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मननमे बीतता है। आप 
इनके सम्पकसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।” 

दो क्षणमे स्थिति बृदछ गई। उन्‍हें आतन्तरिक जिज्ञासाका 
समाधान मिल गया। इसलिए वे इस आशंकासे हटकर प्रवचन 
सुननेमें एकाग्र हो गये। 

आपके व्याख्यानकी सबसे बडी विशेषता यह है कि आप 
किसी पर आशक्षेप नहीं करते । जो बात कहते हैं, वह सिद्धांतके 
रूपमे कद्दते हैं। अपनी बात कहते है, अपनी नीति बताते है, 
अपना मार्ग सममाते हैं। दूसरो पर प्रहार नहीं करते। दूसरों 
के गुणोकी चर्चा करनेमें आपको तनिक भी संकोच नहीं है। जो 
कोई दूसरों पर व्यक्तिगत या जातिगत आशक्षेप करते हैं, उन्हें. 
आप वहुत कमजोर, क्छीव सममभते हैं। आप कई वार कहते हैं-- 

४ दूकानदारका काम इतना ही है कि वह अपनी दृकानका 
माल दिखादे । किन्तु यह दूकानदार ऐसा है, चह बसा है, यह्‌ 
करना ठीक नहीं। अगर उसका माल अच्छा है तो दुनिया अपने 
आप लेगी । अगर अच्छा नहीं है तो वह कितने दिनों तक दूसरो 
की बुराईपर अपना साछ वेचेगा । आखिर अपनेमे अच्छाई धोनी 
चाहिए । वह हो तो दूसरोंपर कीचड़ फंकनेकी वात दो न सूफे ।” 
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आप वचपनसे ही अध्यापन कायमे रहे है । इसलिए आपकी 
वक्त तामे बह शढी कक जाती है। प्रत्येक विपयका आदिसे 
अन्त तक निर्बाचन करना, व्युत्पत्तिसे फछित तक सममाना 
आपकी सहज प्रवृत्ति हे। स्यात्‌ किसी प्रोढ़ श्रोताको यह यू 
किब्बित्‌ सा छगे किन्तु जनसावोरणके लिए विशेष उपयोगी है। 
जनसावारणके हृदय तक पहुँचनेवाल्ञोंकी चाणीमे सरलता और 
सरसता हो, यह नितान्‍्त वाब्छनीय है । 

आप व्याख्यानके बीच कहीं कहीं गायन को भी आवश्यक 
समभते है । आरमीण अथवा अपढ लोगोके बीच आप अधिकतया 
कथा और चित्रोका सहारा लेतेहै। उनके द्वारा गृढ़से गृढ तत्त्व 
सरल वन जाता है, हृदयमे पठ जाता है। पण्डितोम उनकी भाषा 
तथा ग्रामीणों प्रामभाषाके सहारे काये करना सफढताकी कुजी 
है। सब जगह एकसा वने रहनेका अथ है असफल होना। 
ग्रामीणोंके बीच वेठकर कोई पण्डिताई जचाए तो वे वेचारे क्या 
समर उन्हें कोई उन ऊसा वनकर सममाए तो वे समभने को 
तैयार है। उनमे शहरी छोगोंकी भाति आम्रह, पक्षपात और 
बुराईके प्रति प्रेम नहीं है । 

विद्दीसे १० मील दूरी पर एक 'राई! ग्राम है। आप वहा 
पधारे। व्याख्यान हुआ। वहाके सेकडों ब्राह्मण और किसान 
सुनने आये। आपने तम्बाकू, व्यभिचार, शराब, खान-पानकी 
चीजोंमे मिलावट, कूड तोल-माप आदि चुराइयोंको उन्हें सम- 
माया। उसी समय सेकड़ों व्यक्तियोंने इन सब बुराइ्योंको छोडने 
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की प्रतिज्ञाकी और उन्होने अपनेको घनन्‍्य समझा | आपकी साव- 
जनीन वृतिका तब हृदयग्राद्दी साक्षात्‌ होताहै, जब आप गाबोंकी 
जनताके बीच पहुचकर उनकी सीधी-सादी वोडीमे उन्हें जीवन- 
सुधारकी बातें सुनाते हैं, सत्य-अहिसाका उपदेश देते हैं। आपकी 
इस लोकोत्तर प्रवृत्तिका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
प्रसादने बडे मार्मिक उद््‌गार व्यक्त किये है। वे अपने एक पत्रमे' 
लिखते हैं-- 

“उसदिन' झापके दर्शन पाकर बहुत झनुगृहीत हुआ । इस देश 
ऐसी परम्परा चलो आई हूँ कि घर्मोपदेशक धर्मका ज्ञान ग्रौर आचरण 
जनत्ताकों मौखिक ही बहुत करके दिया करते हैं। जो विद्याध्ययन कर 
सकते हूं, वह तो ग्रन्थोका सहारा ले सकते है, पर काटि कोटि साधा- 
रण जनता उस मौखिक प्रचारसे छाभ उठाकर घम-कम मीखतोी हैं । 
इसलिए जिस सहज सुलभ रीनिसे ध्राप गूढ तत्त्वोका प्रचार करते हें, 
वें सुनकर में बहुत प्रभावित हुआ्ना भौर आाश्या करता हु कि इस तरह 
का शुभ अवसर भौर भी मिलेगा ।” 


१--ता ०३१।१०।४९ 
२- २१।१०।४९ 


कषि और लेखक 


आपकी सबतोमुस्री प्रतिभा प्रत्येक क्षेत्रमे अबाध गतिसे 
चमक रही है। साहित्य-जगत्‌ आपके ऋणसे मुक्त नहीं है। 
आपकी अमर कृति 'काछु यशोविछास” साहिय जगत॒का एक 
देदीप्यमान रत्न है। उसमे शब्दोंका चयन, भावोंकी गम्भीरिमा, 
वर्णनाकी प्रौढता. परिस्थियोंका प्रकाशन, घटनाओंका चुनाव 
ऐसी भावुकताके साथ हुए हैं कि वह अपने परिचयके लिए पर- 
निरपेक्ष है। संगीतके मिठाससे भरापूरा वह महाकाव्य जेन-सन्तों 

। की साहित्य-साधनाका जीवित प्रमाण है। 

भारतीय साहित्यकी सन्तोंके मुँहसे प्रवाहित हुईं धारा विश्व 
की सम्माननीय निधिमे अपना स्वतस्त्र अस्तित्व बनाये हुए है। 
मोह-मायासे दूर तटस्थ इत्तिमें रहनेवाले साधु-सन्तोंकी वाणीसे 


कवि और लेखक ७३ 


जनताका असीम हित सघ सकता है। आप अपने वीस बपके 
कवि-जीवनमे करीब दश हजार पद्य लिख चुके हैं। आपकी स्फुट 
लेख-सामग्री भी विचारकोंको प्रचुर मात्रामे स्वस्थ और स्फूर्तिप्रद 
मानसिक भोजन देती हैं। विदेशी सूत्रोंने भी आपके विचारोंफ़ा 
हार्दिक स्वागत किया है। विश्वके विभिन्‍न भागोमभे होनेवाले सम्मे- 
लनोंके अवसर पर दिये गये आपके वक्तव्य, सन्देश बडे सननीय 
है। उनमेसे कुछ एक ये दे -- 

(१ ) 'अशान्त विश्वकों शान्तिका सन्देश 

(२) 'घम-रहस्य 

(३) 'आदुश राज्य 

(४) धम सन्देश 

(५) 'पूव और पश्चिमकी एकता 


१--छन्‍्दनमे आयोजित 'विश्व-घर्म-सम्मेल्न' के भ्रवसरपर ( भापाढ 
कृष्णा ४,२०० १ ) 

२--दिल्लोमें एशियाई कान्‍्फु सके श्रवसरपर भारतकोक्छि सरोजिनी 
देवी नायडूकी अध्यक्षता २१ मार्च सन्‌ १९४७ को बायोजित 
'विदव-घमं-सम्मेलन' के अवसर पर। 

३--वा० २३-३-४७ को दिल्‍्लोमे प० जवाहरछालू नेहरूके नेतत्वमें 
प्रायोजित एशियाई कानन्‍्फू न्‍्सके अवसर पर | ह 

४--ता० ११-३-४७ को हिन्दी तत्त्व-ज्ञान-प्रचारक समिति अहमदाबाद 
द्वारा आयोजित 'घम-परिपद' के अवसरपर 

५--लन्दनमें हुए ज॑न-धर्म सम्मेलनके अवसर पर 


७४ ग्राचाय॑ श्री तुलसी 


(६) 'विश्वशान्ति और उसका मार्ग 

(७) 'धम सव कुछ है, कुछ भी नहीं 

(८) 'बाद का व्यामोह 

(६) 'अपरिप्रह और अथ्थवाद 

(१०) 'संघप ऋंसे मिटे ९ 

(११) 'बिदाई सल्देश 

(१२) 'धम और भारतीय दशन 

(१३) गणतन्‍्त्र की सफलताका आवार--अध्यांत्मवाद 
(१४) 'भारतीय संस्क्ृतिकी एक विशाल धारा 





१--शान्ति-निकेतनमें प्रायोजित विश्व शान्ति सम्मेलन के श्रवसर पर 

२--जनवरी सन्‌ ६९५०, के दिल्‍्लीके 'सर्व-धर्म-सम्मेल्नके अवसर पर 

३--भिवानी ( पजाव ) आपाढ ( प्रथम ) शुक्ला ६४, स० २००७ 

४-- दिल्‍लो--णव्जो मण्डीमं आयोजित “साहित्य गोप्ठी' में ज्येष्ठ 
शुक्ला १०, स० २००७ ( २८ मई, ५० ) 

५--नई दिल्‍लों 'सम्पादक-सम्मेलन' में दूसरा वत्ततव्य ज्येप्ठ कृष्ण ३० 
(१६ मई, ५० ) 

६--आपाड कृष्णा ८ गृरुवार, वारीलवागमें , देहलू से विदाईफे अवसरपर 

७--कलकत्ताम डा० राधाकृष्णनकी अध्यक्षतामें मायाजित भारतीय 
दर्शन-पर्पिद' के रजत-जयन्ती समारोहके सवसर पर 

८--हामी ( पृजाब ), ५६ जनवरी, ६९५१ 

९--हासी ( पञाव ), आश्विन, २००७ 


कवि और लेखक ७५ 


इनमे 'अशान्त विश्वको शान्तिका सन्देश” यह आपका पहला 
सन्देश है | द्वितीय मह्दासमरकी भोपण लरूपटोसे कूछसे हुए ससार 
ने इसका हार्टिक स्वागत किया । देश और विदेशमें सब जगह 
अच्छी प्रतिक्रिया हुई' । महात्मा' गाधीने “सन्देश” की पुस्तिकापर 
कई जगह टिप्पणियाँ लिखीं। शान्ति-सन्देश ता० २२-६-४५ के 
बिन दिया गया था परल्तु प्रकाशित काफो लम्वे समयके वाद 
हुआ, इसलिए भूमिकाके पृष्ठ पर महात्माजीने लिखा 'ऐसे सन्देश 
निकालनेमे देरी क्यो ९ विश्व-शान्तिके उपायोका निर्देश करते 
हुए 'सम्यफ्त्व' का जिक्र किया गया है| उसके बारेमे पष्ट ११ पर 
महात्माजीने लिखा दे “क्या इध्त सम्यफ्त्वका प्रचार कियाग़या ९ 
पृःठ २१ पर विश्वशान्तिके सावभौस उपायोंका निर्देश करते हुए 
नो बातें बतछाई गई हैं, इसपर टिप्पणी करते हुए लिखा है--“ब्या 
ही अच्छा होता कि दुनिया इस भमद्दापुरुषके इन नियमोंको मान 
कर चलती 7 

न्यूयार्क के साइरेक्यूज विश्वविद्यालयके डा० रेमन्ड एफ० 
पीपरने एक पत्रमे लिखाकि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययनके लिए 
अपने छात्रोके पाव्यक्रममे जेन तेरापल्थके नवमाचार्य श्रीमत्त्‌ 
तुल्सीरामजी महाराज द्वारा यत २६ जून १६४४ को दियेगये 
प्रवचन “अशान्त विश्वको शान्तिका सन्देश'के महत्त्वपूर्ण अंशोकी 
सम्मिलित कर लिया है। 


१--जन-भारती जुलाई १९४७ 
२--जैंन भारतो मार्च १९४९ 


७६ श्राचाय श्री तुलसी 
आचार्यश्रीके प्रवचन, कवित्व और ढेखोंकी पंक्तियाँ रखे बिना 


ही आगे चढ़गा तो संभव हे; पाठक अठ्प्तिका अनुभव करेंगे। 
इसलिए मुझे अति कृपण क्यों होना चाहिए। 


प्रवचनकी पंखुड़ियाँ 


फूलकी कोमल पंखुदि 'ं मे आकर्षण होता है; इसमे कोई 
विवाद नहीं। वह कितना टिकता है, इसमे कुछ ऐसा वेसा दै । 
ये प्रबचनकी पँखुडियाँ, हृदयकमलछको विकसानेवाली पंखु- 
डियाँ कितना आकपण, नहीं कितना स्थायित्व रखती हैं; इसका 
मनुष्यको ज्ञान है। आत्मनिष्ठ योगीकी साधनासे तपी वाणीको 
पीनेके लिए इसलिए छोग उसडते हैं कि उसका उनपर स्थायी 
असर होगा । स्थायी असर जितना ही नहीं, उससे कहीं अधिक 
महत्त्वका प्रश्न उनके दितका है। अहितकी बचातका असर भी 
स्थायी होता दै, पर उससे क्या वने । आचार्यश्री की प्रवचन- 
वाणीमे जनताके हितकी जो साधना है, सही मार्ग-दर्शन है; 
उसका पूरा ज्यौरा देना में मेरो शक्तिके परे मानता हू । फिर भी 
कुछ एकका उल्लेख किये बिना नहीं रहूगा। 


७८ श्राचाये श्री तुल्सी 


प्रवचनकार आचायश्री की जीवन-भूमिका आध्यात्मिक है। 
इसलिए आपको वाणामे उसीकी एकरसता है। अध्यात्मस व्यच्- 
हारकी बात नहीं रहती, यह नहीं है । व्यवहारका शोधन अध्या- 
त्ससे ही होता है। जो छोग धमसे दूर भागकर जीवन चढानेकी 
बात करते हैं, उनको छक्ष्य कर आपने एक प्रवचनमे कहा--- 

“धम' से कुछ छोग चिढते है, किन्तु वे भूल पर है। धर्मके 
नाम पर फंलछो हुई बुराइयोंक्ों मिटाना आवश्यक है, नकि 
धमंको । धम जन-कल्याणका एकमात्र साधन है ।” 

आप यह मानते है कि आज धर्ममे विकार घुस आये है | 
आपका दृष्टि बिन्दु यह है कि धममे घुसे हुए विकारोंको निकाछ 
फेक्रो, धर्म फेंकने जेसी वस्तु है ही नहीं। आपके शब्दोंमे वह हमारे 
जीवनमे उतना ही आवश्यक है, जितना कि रोटी-पानी। आपने 
एक »वचनमे बताया --- 

“जो' छोग धम त्याग देनेकी बात कहते है, वे अनुचित करते 
है। एक आदमो गल्दा विषछा पानीसे बीमार हो गया। अन्न वह 
प्रचार करने छगा कि पानी मत पीओ, पानी पीनेसे बीमारी होती 
है। क्या यह उचित है १ उचित यह होता कि बह अपनी भूलको 
पकड़ लेता और गन्दा पानो न पीनेको कहता। धर्मका त्याग 
करनेकी बात कहनेवालोंको चाहिए कि वे जनताको धमके नामपर 

फेडे हुए विकारोंको छोड़ना सिखाए', धम छोड़नेकी सीख न दें। 
१-१५ अगरत १९४९ के प्रवचनसे 
२--५ जून, १९४७ के प्रवचनसे 


प्रवचनकी पखुरिया ७९ 


आप उस व्यापक वमको स्वीकार कर चलते हैं, जिसमें पूण 
समता है । आपने एक सापणमे कहा-- 

“वमके' लिए भी जातिवादका प्रश्न उठता है ९ खेंठ । बम 
सबके लिए है। भगवान्‌ महावीरके शासनकालमे दरिकेशी जेसे 
चाण्डाल मुनि बने और अपनी साधनाके उत्कपसे देवताओंके 
पूज्य बने । जेनोंको इस जातिवादके पचडेमे पडना उचित नहीं ।” 

मन्दिर और हरिजन-प्रवेशके प्रश्ककों छेकर आपने कदा-- 

“छोग कहते हैं हरिजन मन्दिरमे नहीं जासक्ते। उन्हें धम 
करनेका अधिकार नहीं । भला यह क्यो ९ धमका द्वार सबके लिए 
खुला है। वहा प्रतिवनन्‍्ध केसा १ धमके क्षेत्रमे जातिजन्य उद्चता 
नहीं, वहाँ करमजन्य उच्चता होती है। धममे वही ऊंचा है, जिसका 
जीवन उत्कृष्ट साधनामय हो। धार्मिक उच्चता दरिजन या महाजन 
सापेक्ष नहीं है। धम ब्राह्मणोका है; बनियोंका है, शूद्रोका नहीं-- 
यह भ्रान्ति है । वण और जातिमूछक भेद-भावको भुछाओ। भग- 
बान्‌ महावीर द्वारा उद्घोपित विश्ववन्धुत्वके आदशको जीचनमे 
उतारो।॥”? 

आजकी दुनियामें वादोंकी जो वाढ्सी आ रही 
वाद है, उसका कारण आपने बडी भामिकतासे 
सममाया है -- 

“इस ससार-मध्वपर बडी-वडी क्रान्तिया हुई! । उनके फल- 
स्वरूप नये-नये वाढ जन्‍्मे। पुराने जमानेमें समाजवाद साम्यवाद 
जसे वादोका नामतक नहीं था। आज इनकी बडी हलचल हैं। 


€० आाचाय॑ ह्ली छुरूची 


इन बादोंके जल्मका कारण क्या है १ यह सी सोचा होगा। भाप 
सिन्‍्न-सिन्न बाद नहीं चाहते, फिर भी उनके पढ़ा होनेके साथस 
छुटा रहे हैं, आश्रय ]| थे बाद दुखमय स्थितियोँते पेदा हुए हैं। एक 
व्यक्ति सहरूमे बेठा मौज करे और एकको खाने तकको न मिल्ठे 
ऐसी आर्थिक विषमता जनतासे सहन न हो सकी | अगर जात 
भी उचद्चवर्ग सम्हछ जाय, अपरिग्रहत्नतककी उपयोगिता समझ ले 
तो स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है ।” 
आप धमकी व्याख्या बड़े सरल शब्दों करते हैं। 
उसे अनपढ़ आदमी भी हृदयझ्नसकर सकता है-- 
४'*और धम क्या है ९ सत्यकी खोज, आत्माकी जानकारी, 
अपने स्वरूपकी पहचान, यही तो धम है। सही अथरमे यदि धरम 
है तो वह यह नहीं सिखल्ाता कि मनुष्य-सलुष्यसे लड़े। धम नहीं 
सिखकाता कि पीके साप-दण्डसे मनुष्य छोटा या वड़ा हैं। घम 
नहीं सिखलछाता कि कोई किसीका शोषण करे। धम यह भी नहीं 
कहता कि वाह्य आडस्वर अपनाकर मलुष्य अपनी चेतना लो 
बैंठे। किसीके प्रति दुर्भावना रखना भी यदि धर्म शुमार हो वो 
बैसा धर्म किस कामका। चेसे धमसे कोसों दूर रखना बुद्धिमता- 


पूण होगा ।” 


घर्मक्ी व्यात्या 


आचार्यश्री किसी भी दशामें वाह्य आइम्बर और 
सादगी. संनको पसन्द नहीं करते। आपने कार्यकर्ताओं 

के सम्मेलन उन्हें सम्बोधन करते हुए कहा-- 
धधार्विक आयोजनोंसे आडम्वर और प्रदर्शनसे कार्यकर्ताओं 
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को साववान रहना चाहिए। आत्मोत्साहमे भौतिक साधनोंका 
महत्तत गौण है। धर्मकी प्रतिष्ठा धामिक प्रवृत्तियोसे ही बढ 
सकती है । 

आप धममे ज्ञान और श्रद्धाका पूर्ण सामझस्य चाहते हैं। 
आपकी दृष्टिमे पुरुषोंशे जहा ज्ञान है, वहा श्रद्धाकी कमी है। 
महिलाएं श्रद्धासे परिपूर्ण हैं तो ज्ञानमे पीछे हें। दोनों ओर 
अधुरापन है। आपने महिलाओंकी सभामे भाषण करते हुए 
केहा-- 

/ज्ञानके बिना श्रद्धा अधूरी है। संस्कारी महिराए' अपनी 
सन्‍्ततिके लिए सद्दी अध्यापिकाए' होती है। उनके अज्ञानका 
परिणाम सल्ततिको भी भोगना पड़ता हैं ।” 

धमकी अगाध श्रद्धासे निकली हुई क्रान्ति-बाणी व्यवद्ार पर 
कसा प्रतिविम्ब डालती है, उस पर भी हमे सरसरी दृष्टि डाल 
लेनी चाहिए। 

'वीनता और प्राचीनता,' 'युबक और बृद्ध आदि अवाच्छ- 
नीय समस्याओंको सुरुक्ानेमे आप वहुत सफल हुए है। इस 
वारेमे में आपकी बहुमूल्य चाणीको रखनेम क्ृपण बनना पसन्द 
नहीं करू गा। आपने वार-वार जनताको सममाया,-- 

/अमुक वस्तु नयी है; इसलिए बुरी है एवं अमुक वस्तु पुरानी 
है, इसलिए अच्छी है, यह कोई उपयुक्त तक नहीं। केवल 
प्राचीनता या नवीनता दी अच्छेपनकी कसोटी नहीं कही जा 
;ल्‍ सकती । सभी नई वस्तुए' नई होनेके नाते दी अच्छी दे या 
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खराब, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । यही बात पुरानी वस्तुओं 
के लिए भी लागू होती दै। अच्छापन या बुरापन नवीनता या 
प्राचीनवाकी अपेक्षा नहीं रखता । बहुत सी प्राचीन वस्तुएं भी 
अच्छी हो सकती हैं और नई भी | यह तो वस्तुके गुण पर निर्भर 
है। इसलिए नईका नाम सुनते द्वी उसका विरोध नहीं हो जाना 
चाहिए और उसी तरह पुरानीसे भी नाक-भों सिकोडना ठीक 
नहीं। वास्तवमें अच्छेपन और बुरेपनंको परखनेके उपरान्त ही 
कुछ निणेय किया जा सकता है और यह उचित भी है। 

इसलिए नवयुवर्कोंकी उचित मांगों पर अभिभावकगण 
सहिष्णुतासे बिचार करें। यदि युवकोंके नये विचार बुल्ुगोंको 
ठीक नहीं जचते, तो उचित यह है कि वे प्रेमसे सममाव ओर 
अपने विचार उनके दिमागमें जचानेकी कोशिश करें। उनकी 
कुछ भी नहीं सुनकर केवछ अपनी राग अछापना कि क्या करे; 
युवक हमारी मानते नहीं है? स्वयं अपना महत्त्व गैंवाना है। 
क्यों नहीं वे अपने आपको ऐसा बनाले कि युवकोंको उनकी 
स्थायसंगत बात माननी दी पडें। मगर यह तभी सम्भव है, 
जबकि परस्पर समन्वयात्मक रीतिसे वात की जाय। यदि वृद्ध 
और नौजवान दोनों इस तरहका व्यवद्दार काममे छाये तो यह 
आपसी संघषे बहुत शीघ्र दूर हो सकता है, जिसका दूर होना 
आवश्यक है । 

मैं युवक-मानसको समभता हूँ। वह क्रान्ति चाहता है। 
उसके लिए आल्दोलन करता दै। आश्चय यह दे कि वह अपना 
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सुधार भूछ जाता दै। यद्द क्या दे ९ क्रान्ति है था भ्रान्ति १ 
युवक स्वयं निर्णय करें। 

सुपारका नशा नहीं होना चाहिए। सुधारक् नई-पुरानी में 
नहीं उठमता | वह संयमकी ओर बढ़ता चढा जाता है, अकेढा 
नहीं दूसरोंको साथ टिये ढिये ।” 

आप अपने विचारों स्पष्ट दैं। प्रवचनके समय आप 
विचारोंको सूतरूपमें रखते हैँ। वे थोढ़ेंमं ठेठ चनताके दिल्में 
चुम जाते दें। डदाहरणके रूपमें देखिये :-- 

८बिल्ञशान्तिके ढिए अणुवम्र आवश्यक है, ऐसी घोषणा करने- 
वालेनि यद नहीं सोचा--यद्रि वद् उनके शत्रुकै पास होता तो [? 

“दूसरा जापको अपना शिर्मीर माने--तव आप उसके 
सुख-दुखकी चिंता करें। यह मढाई नहीं, भलाईका चोगा दे ।” 

“गं किसी एकक्रेलिए नहीं कहता, चाहे साम्यवादी, समात्र- 
वादी या दूसरा कोई भी हो; उन्हें समझ ढेना चाहिए कि दूसरों 
का इस शत पर समर्थन करना कि वे उनके परों कहे विपटे रहें, 
स्वतस्त्ताका समपन नहीं है।? 

“ल्याय और दब्वन्दी ये दो विरोवी दिशाएं हैं। एक व्यक्ति 
एक साथ ढो द्िशाओंमें चना चाहे, इससे बड़ी भूछ और कया 
दो सकती हे ९” 

“वतन यह है, जो न्यायके पीछे चटता है । खकतत्र वह 
है, जो अपने स्वार्यके पीछे नदीं चछ॒ता | जिसे अपने सवा और 
गुटमें दी ईस्वर-दर्शन होता है, कह प्रतन्य है ।” 
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#“अव्यात्मग्रवान सारतीयोंमे अमानवीय बाते अधिक अखरते 
वाली है |” 

“बह दिन आनेवाला है, जब कि पशुवलसे उकताई हुई दुनिया 
भारतीय जीवनसे अहिंसा और शान्तिकी भीख मांगेगी ९? 

“हिंसा और स्वार्थकी नींव पर खडा किया गया बाद भले ही 
आकर्पक छगे, अधिक टिक नहीं सकता [”? 

“प्रकृतिके साथ खिलवाड़ करनेवाले इस वेज्ञानिक युगके लिए 
शर्मकी बात है कि वह रोटीकी समस्याकों नहीं सुढका सकता। 
खुखसे रोटी खा जीवन विताना; इसमे चुद्धिमान्‌ भनुष्यकी 
सफलता नहीं है। उसका काय दे आत्मशक्तिका विकास करना, 
आत्मशोधनोन्मुख ज्ञान-विज्ञानकी परम्पराको आगे बढ़ाना (? 

आपके शब्दोंमे हमे नास्तिकताकी बडी युगानुकूल व्याख्या 
मिलती है :-- 

“आजकी दुनियाकी दृष्टि धन पर ही टिकी हुई है। घनके 
लिए ही जीवन है; छोग यों मान वेठे है! यह दृष्टिढोप है- 
नास्तिकता दै। जो वस्तु जेसी नहीं, उसको बैसी मान हेना 
ज्यों मिध्यात्व है, वो साधनको साध्य मान लेना क्या नास्तिकता 
नहीं दे ९ 

धन जीवनके साधनोंमेसे एक हे. साध्य तो दे दी नहीं। इस 
नास्तिकताका परिणाम-पहली मंजिलमे शोषण आखिरी मंजिढ 
में युद्ध है ।” 

आप सामयिक पदार्थभावका विश्लेषण करते हुए बड़ा 

। 
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मननीय दृष्टिकोण सामने रखते है । यह दूसरी वात है कि भूत- 
बादके राग-रंगमे फंसी दुनियां उसे न समझ पाये अथवा सममः- 
कर भी न अपना सके, किन्तु वस्तु स्थिति उसके साथ है-- 

“लोग कहते है--जरूरतकी चीजें कम हैं । रोटी नहीं मिलती 
कपड़ा नहीं मिलता। यह नहीं मिलता, चह नहीं मिलता आदि 
आदि। मेरा खयाल कुछ और है। में मानता हू कि जरूरतकी 
चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत चढ चली, संघ यह है। इसमेसे 
अशान्तिकी चिनगारिया निकलती हैं।” 

बाहरी नियस्त्रणमे आपकी विशेष आस्था नहीं है। नियम 
आत्मामे वेठकर जो असर करता है, उसका शताश भी वह वाहर 
रहकर नहीं कर सकता। इसको वार-बार बडी वारीकीके साथ 
सममाते हैं-- 

“सफलताकी मूल कुज्ी जनताकी भावना है। उसका विकास 
संयभमूलक प्रवृत्तियोके अभ्याससे ही हो सकता है | 

नेतिक उत्थान व्यक्ति तक ही सीमित रहा तो उसकी गति 
मन्द होगी। इसलिए इस दिशामें सामूहिक प्रयास आवश्यक 
है। यह प्रश्न हो सकता है, अक्सर होता ही है। इसका उत्तर 
सीधा है। में न तो राजनेतिक नेता हू, न मेरे पास कानून और 
डण्डेका बल है। मेरे पास आत्मानुशासन है। अगर आपको 
जचे, तो आप उसे छ। 

आप जन-तत्त्रको सफल वनाना चाहने दैं तो आत्मानुशासन 
सीखें। भेरी भाषामे स्वतन्त्र वह्दी है, जो अधिकसे अधिक 
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नियमानुचर्तों रहे। ओरोंके द्वारा नहीं, अपने आप अनुशासन 
में चछना सीखें। चलानेसे पञ्ु भी चढता है। किन्तु मनुष्य पञ्न 
नहीं दे । 

आजका संसार राजनीतिमय वन रहा है। जहाँ कहीं सुनिये, 
उसीकी चर्चा है, मनुण्यको वहिमृंखी दृपटिने उसे सत्ता और अधि- 
कारोंका छाढची वना दिया। इसलिए वह और सब वातोंको 
झुदाकर सारा-भारा उसके पाछे फिर रहा है ।- इसोसे चारों ओर 
अशान्तिको ज्वाला घघक रही है । आप सुख्रके मार्गमें राजत्रीति 
के एकाधपिकारको वाघक भानते हैं :-- 

“राजनीति लोगोंके जरूरतकी वस्तु होती होगी किन्तु सबका 
हल उसीमें ढूंढना मकर मूछ दे। आजकी राजनीति सत्ता और 
अधिकारोंको हमियानेकी नीति वन रही दहे। इसीलिए उस पर 
हिसा द्वाबो हो रही है। इससे संसार सुखी नहों होगा। संसार 
सुखी तब दोगा, जब ऐसी राजनीति घरेंगी; श्रेम, समता और 
भाईचारा बढ़ेगा ए? 

इस घमसे चठे और ज्वचदारके सागमें घूम फिर्कर वापिस 
मूककी जगह व्येट आये । यहींपर हमें आचाकतीकी जाध्वात्मिक 
जागृति जामास होता दे। इससे कट ऋल्त घारना भी निर्मे 
होगी, जेसा कि छोग सममते हैं--पर्माचाज उन्हें कर्मान वीवन 
के कायदी बाते कहीं चताते | 

अवश्य दी किन्रत्ति ऋचिसे जागे दे । किन्तु इनका जापसमें 
सबेशा फिरोध दे: जह बात कहों। प्रति न्लिचिके सदारेसत्‌ 
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बनती है। धर्माचाय प्रवृत्तिका निर्देशन न करे इसका अर्थ यह 
नहीं कि सत्मवृत्तिका माग दिखाना उनके लिए आवश्यक नहीं है। 
है । और फिर है। जनता उनसे आशा रखती है ओर मागं-द्र्शन 
चाहती है आचार्यश्रीने इसी दिशामें संसारको ऋणी बनाया है। 


कबिकी तूलिकाके कुछ चित्र 


प्रश्न टेढ़ा है। कवि किस तुलिकासे काम ले ? मस्तिष्ककी 
तूलिकाके पास आकार है। हृदयकी तूलिकाके पास चेतन्य है। 
हाथकी तूलिका रंग भरना जानतो है। तीनो मिन्‍न है ओर तीनों 
सापेक्ष । कवि सयाना होता है, समझोतावादी होता है। तीनों 
को एक साथ राजी बनाये चलता है। एक स्त्रीको निभानेमे 
कठिनाई होती है; वहाँ तीन-तीन रमणियोंको निभाते चढना 
कितना कठिन है, इसे सहदय ही समझा सकता है। आशा है, 
काज्यममज्ञ इसमे साथ देंगे। में अधिक रुम्बा नहीं जाऊंगा। 
मुझे पाठकोंकी जिज्ञासाका खयाल दै। 

मेवाड़के लोग श्री काछुगणीको अपने देश पधारनेकी प्रार्थना 
करने आये हैं। उनके हृदयमे बडी तडफ है। उनकी अच्तर- 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र <९ 


भावनाका मेवाडकी मेदिनीमे आरोप कर आपने बडा सुन्दर 
चित्रण किया है -- 
# “पत्तित-उधार पधारियें, सगे सब लहि थाट। 
मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खडि खडि वाट ॥ 
सघन शिलोच्चयने मिषे, ऊचा करि-करि हाथ 
घचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जगनाथ ॥ 
तयणा बविरह तुमारड, करे तिकरणा जास। 
अमराराव भ्रमे करो, लह छावा निश्वास |॥ 
क्राकिल कूजित व्याज थी, ब्रतिराज उडाये काग । 
अरघट खट खटका करी, दिल खटक दिखाव॑ जाग ॥ 
में श्रवला अचलछा रही किम पहुचे मम सन्देश । 
इम झ्ुर झुर मन झूरणा, सकोच्यो तन सुविशेष ॥।” 
इसमे केवल कचि-हंदयका सारतस्य ही उद् छित नहीं हुआ है 
किन्तु इसे पढते-पढते मेवाडके हरे-भरे जंगल, गगनचुम्वी पवेत- 
माला, निमेर, भँवरे, कोयछ, घडियाल और स्तोकभूभागका 
साक्षात्‌ हो जाता है। मेवाडकी ऊची भूमिमे खडी रहने का, 
गिरिशल्वछामे हाथ ऊ चा करने का, वृक्षोंक पवन-चालित दढॉमें 
आह्वान करने का, मधुकरके गुल्लारवमें दीघोष्ण नि श्वास का, 
कोकिल-कृजनमे काक उडानेका आरोपण करना आपकी कवि- 
प्रतिभाकी मौलिक सु है। रहँटकी घड़ियोंमे दि़की टीसके 





# काल यशोविलास 
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साथ-साथ रात्रि-जागरणकी कल्पनासे वेदनामें मार्मिकता आ 
जातो है। उसका चरम रूप अन्तजगतमें न रह सकनेके कारण 
बहिजेगत्‌म आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने 
की अपेक्षा दिखानेमें अधिक सजीव हुई है। अल्तर-व्यथासे 
पीड्त मेवाडकी मेदिनीका कृश शरीर वहाकी भौगोलिक स्थिति 
का सजीव चित्र है | 
मधवा गणीके स्वरगंवासके समय कालुगणीके मनोभावोंका 
आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्यके मधुर सम्बन्ध एवं विरह- 
वेद्नाका जो सजीव वर्णन किया है, बह कबिकी छेखनीका अद्भुत 
चमत्कार हैः-- 
# “नेहडला री क्‍्यारी म्हारी, मृकी. भिराधार। 
इसडी का कीधी म्हारा, हिवडे रा हारता 
चितहो छाग्यो रे, मनडो छलछाग्यो रे। 
खिण खिण समझ, गृद थारो उपगार रे ॥ 
किम बिसराये म्हारा, जीवन - श्राघार ॥ 
घिसल विचार चारू, अव्वल आचार रे। 
कम ज्यू. अमल, हृदय अविकार ॥। 
आाज सुदि कदि नही, लोपी तुज कार रे। 
बह्]यो वलि बलि तुम, मीट विचार ॥ 
तो ये क्या पधार॑धा, मोये मूकी इह वार रे । 
स्व स्वामी रु शिष्य-गृह, सम्बन्ध ” विसार ॥ 


# काल यशोविक्ास । 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र 


पिण साची जन-श्रुति, जगत्‌ मझार रे । 


एक पत्रखी प्रीत नहीं, पड कदि 
पिऊ पिऊः करत, पपयो 


पिण नहीं मुदिर ने, फिकर लियार ॥” 


९९ 


जन-कथा-साहित्यमे एक प्रसंग जाता है। गजसुकुमार, जो 
श्रीकृष्णके छोटे भाई होते थे, भगवान्‌ अरिष्टनेमिके पास दीक्षित 
वन उसी रातको ध्यान करनेके लिए श्मशान चले जाते हैं। वहाँ 
उनका श्वसुर सोमिछ आता है। उन्हें साधु-मुद्रामे देख उसके 
क्रोधका पार नहीं रहता । वह जछते अंगारे छा मुनिके शिर पर 
रख देता दै। मुनिका शिर खिचडीकी भाति कछकला उठता है। 
उस दशामे वे अध्यात्मकी उच्च भूमिकामे पहुच 'वेतन-तन-मिन्नता? 
तथा “सम शरत्रौ च मित्रे च! की जिस भावनामे आरुूढ होते हैं, 
उसका साकार रूप आपकी एक ऋतिमें मिछता है। उसे देखते- 
देखते द्रष्टा स्‍्व्य आत्म-विभोर बन जाता है। अध्यात्मकी उत्ताल 


उममियाँ उसे तत्मय किये देती हैं '-- 
“जव परे शीक्षकू पर खीरे, 
ध्यावे यो घृति-घर घोरे। 
हँ कौन वरिष्ट भवन में, 
जो मुझको आकर पौरे॥ 
में अपनो रूप पिछानू, 
हो उदय ज्ञानमय भानू। 


# गजसुकुमार 


५२ 


भ्राचार्य श्री तुलसी 


वास्तवमे वस्तु पराई, 
क्यो अपनी करके मानू ॥ 
मेने जो सकट पाये, 
सब मात्र इन्हीं के कारण | 
अब तोड्‌ू सब जजीरें, 
ध्यावे यो धृति घर घारे॥ 


कबके ये वन्बन मेरे, 
भबलोौ नहीं गये बिखरे। 
जबसे मेने अपनाये 
तब से डाले दृढ डेरे॥ 
सम्बन्ध कहा मेरे से, 
कहा भेस गाय के छागे। 
है त्तिज गूण असली होरे, 
ध्यावे यो धृति घर धोरे॥ 


हि मी 


चेतन चिन्समय चारू, 
जडता के अधिकारू। 
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अक्षय अज अविनाशी, 
ये गलन-मिनल विशरारू |! 
क्यो प्रेम इन्हीसे ठायो, 


दुर्गंतिकी दलना  थायो। 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र 


बब भी हो रह प्रतीरे 
ध्यावे यो घृत्ति घर घीरे॥ 


यह मिल्वा सखा हितकारी, 
उत्तारें अध की भारो। 
नहिं हेष-माव दिल छाऊें, 
कंवलय पकक में पाऊँ॥ 
सबच्चिदानन्द बन जाऊें, 
लोकाग्र स्थान पहुँचाऊं। 
प्रक्षक हा भय क्राचीरें, 


ध्यावे यो धृति घर धघोर॥ 


नहि मरू न कवही जन्म, 
कहि परू न जग झट मे । 
फिर जरू न आग लपठमें, 
भर पद्दू न प्रलय-झपट में ॥ 
दुनिया के दारुण दुख, 
घघकत शोकानल घक में। 
नह. घुकू सहाय समीरे, 
घ्यावे यो घृति घर धीरे ॥ 
नह बहूेँ सलिल - स्रोतों में, 
नहिं रहें भग्न-पातो में। 


९४ आचायें श्री तुलसी 
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नहिं जहूँ रूप मे स्हारो, 
नहिं लहँ कष्ट मौतों में ॥ 
नहिं छिदू धार चलवारा, 
नहिं भिदू भलल्‍क मलकारा। 
चहे आये दात्रु सभीरे, 
ध्यावे यो धृति घर घीरे।“ 


इसमें आत्म-स्वरूप, मोक्ष, संसार-श्रसमण और जड़ तत्त्वकी 
सहज-सरल व्याख्या मिल्लती है। बह टेठ दिलके अन्तरतल्मे पेठ 
जाती है। दाशंनिककी नीरस भाषाको कवि किस प्रकार रस- 
परिपृण बना देता है, उसका यह एक अनुपम उदाहरण है। 

आप केबल अध्यात्मवादी कि हो नहीं है, दुनियाकी सम- 
स्थाओं पर भी आपकी छेखनी अविरछ गतिसे चलती है। वत- 
मानकी कठिनाइयोंको हल करनेमे आपमें दाशनिक चिन्तन, 
साधुका आचरण ओर कबिकी कल्पना--इस त्रिवेणीका अपूष 
संगम होता है। 


मानवता की ह॒त्या करके, 
क्या होगा उच्चासन वरके। 
आखिर तो चलता हूं मरके, 
ए जननी के छाले तुच्छ स्वार्थ तजो। 
आजादी के रखवाले तुच्छ स्वाथ तजो ॥ 
अपनी में में मतवाले तुच्छ स्वार्थ तजो ॥। 
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अणष्टाचार घुस घर-घर में, 
चोर - वजारी चले सदर मेँ। 
पाप - भीति नहीं नर के उर में, 
कलियुग के उजियाले तुच्च स्वाथ तजों ॥” 

“हुल है हलकापन जीवन का, 

हैँ एकमात्र प्रनूभव मनका। 

आडम्बर और दिखाव तजो, 

भव तो कुछ सादापन लाप्नो॥॥ 

ए दुनियावालों सुनो जरा, 

दिल की दुविधा को दफनाओं। 

जीवन में सत्य अहिसा को, 

ज्यादा से ज्यादा अपनाओ ॥। 

यह सत्य - अहिसा से सम्भव, 

हैँ सत्य अहिंसा भी तदुभव | 

सम्बन्ध परस्पर हूँ इनका, 

अनुरूप पात्र तुम बन जाओ ॥। 

ए दुनिया वालो" ९"** «* 

धामिक जगतमे आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा जो 

क्रान्ति-घोष किया है, वह धमकी रीढको स्वस्थ वनानेके साथ 
उसके नाम पर आडम्बर रचनेवाले रूढिवादी धार्मिकको चुनोती 


3 ग्राचाय श्रो तुर्मी 


देता €। उसकी मम्तोंम बाबा इछ और सुख-सपनोकों चूर-चर 
कर आग बढ़ता ह | 
बम अमर हे । धर्म सदा विज्ञयों है। धर्ममे श्रद्धा और धान 
दोना अपेक्षित है । इन भावनाओंका आपने “अमर रहेगा धरम 
हमारा', 'वरमकी जय हो जय, 'सुन्नानी रूघमी बन जाओ 
शीपक कबिताओसे विलको हिलानेवाला विवेचन किया है। 
धर्म पर आक्षिप करनेवालोंको सक्रिय उत्तर देनेकें लिए आप 

वार्मिकाको जो प्रेरणा देते है, उसमे आपकी सत्य-निप्ठा झलक 
पड़ती है :-- 

"घाभिक जन कायर वनजावे, 

यह प्राक्षेप हृदय ग्रकुलावे। 

मुख - भजन हा तुरत इसीका, 

ऐसा ऋन्ति उठाओ । 

सुज्ञानी दृढघर्मी वनजाझों॥ 

भूलछी भटकी इस दुनिया का, 

भच्ची राह दिखाओ । 

सुज्ञानी दृढ़ घाभिक वनजाओ। 

मानवता से मनुज कहाए, 

मानवता घामिकता चाहे। 

विन घामिकता जो मानवता, 

दानवता दरद्ाओं । 

सुन्ञानी दृढ घामिक बन जाओं ॥ 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र ९७ 


छिन - छिन में अपने जीवनमं, 
मति क्षत्ति छाक्‍झ्मो घामिकपन में । 
घमंस्थान ही धघामिक्ता हित्त, 
मति इम मन वहलाओं। 
सुज्ञानी दृढ धामिक वनजाओं ॥ 
व्यक्ति-जाति-हित देश-राष्ट्र-हित, 
धामिकतामें निहित सकल हित । 
अहित किते निज कर्म-योग रूख, 
धम -दोप मत . गयाभो। 
सुज्ञानो दृढ घामिक बनजाश्ो ॥॥” 
इस प्रकार आपने अपने कवि-जीवनमे प्रत्येक क्षेत्रका स्पर्श 
किया दै। जनसाधारणसे लेकर प्रतिभा-प्रभ्रु व्यक्ति तकको नव- 
चतन्यपूण सामग्री दी है। जिससे कंठके स्वर, मस्तिष्कके सुकुमार 
तन्तु, हृदयके प्रफुद्ठ सरोज ओर आत्माकी अनुभूतिमे सहज 
चेतन्य भर आता है। 


विचारककी वीणाका झक्कार 


विचार सन्तोंका साम्राज्य है। सत्ताका साम्राज्य जमता है, 
उखड जाता है। सन्‍्त-विचार सिफफ माथेकी उपज नहीं होता। 
वह द्विजन्मा होता है, मस्तिष्कसे हृदयमें उत्तरता है, वहा पकनेपर 
फिर बाहर आता है। उसका शासन इतना मजबूत होता है कि वह 
मिटाये नहीं मिटता। इसोलिए तो सन्‍्तवाणी अमरवाणी कह- 
छातो है। मैंने उसे वीणाका मंकार कहना इसलिए पसंद किया है 
कि उससे हृदयका तार मंहृत हो उठता है। माथेकी वाणीमे जहा 
सौ तक-वितक उठते हैं, बहा हृदयकी वाणीसे हृदय जुड़ जाता है। 
देखिए जातिबादका कितना गहरा सम्बन्ध है। 

आचार्यश्री मेरी दृष्टिमि मस्तिष्ककादी विचारक नहीं है। 
इसहिए में पाठकोंसे यह अनुरोध करना नहीं चाहूगा कि वे 
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आपके विचारोंकी गहराईको तोल । में सिफ इतना द्वी कहृगा कि 
आचायेश्री के हृदयकों सममनेकी चेष्टा करं। आपने अध्यात्म- 
वादकी उपयोगिताको बड़े मार्मिक शब्दोंमें समकाया है -- 

“अपने लिए अपना नियन्त्रण, यही है थोढेमे अध्यात्मबाद। 
दूसरोंके छिए अपना नियन्त्रण करनेबाला-दूसरो पर नियन्त्रण 
करनेवाला भी दूसरोको धोखा दे सकता है। किन्तु अपने लिए 
अपना नियन्त्रण करनेवाला बसा नहीं कर सकता। ” 

अध्यात्मवादके वारेमे बडे वडे दिमागी छोग भ्रान्त रहते हैं । 
वे उसे दूसरी दुनियाकी वस्तु मानते हैं। वस्तुस्थिति बसी नहीं है । 
अध्यात्मवाद्‌ आत्मवादीके लिए जितना आबश्यक है, उतना दी 
आवश्यक एक संसारी प्राणीके लिए है। कारण कि उसके बिना 
मतुष्यका व्यवहार भी प्रामाणिकतासे चल नहीं सकता | 

आपके विचारानुसार भोतिकवाद इसी युगकी देन नहीं है 
ओर न उसके बिना दुनियाका काम भी चछ सकता। किन्तु 
उसीका प्राघान्य रहे, यह ठीक नहीं । 

भछाई और बुराई दोनों साथ-साथ चलती हैं। यह्‌ जगत्‌ न 
तो कभी विल्कुछ भछा चना और न कभी विल्कुछ घबुरा। सिर्फ 
मात्राका तारतम्थ होता दै। हमारा प्रयत्न ऐसा हो कि भलाई की 
मात्रा बढे । हम यद्द सोच बेठ जायें कि बुराई आज तक नहीं मिटी 
तो अव कंसे मिटेगी, यह निराशा है। इसका परिणाम बुराई को 
सहयोग देना है। हसे पवित्र उद्देश्यके साथ बुराईके विरुद्ध संघर्ष 
करते रहना चाहिए। 
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अध्यात्मवाद विवादसे परे है । इसकी चर्चा करते हुए आपने 
छिखा है -- 

“अध्यात्मशब्द मात्रका वाद है, बारतविक नहीं। वास्तवमे 
तो वह आत्माकी गति दै। बढातू दूसरों पर अपनी संस्कृति या . 
बाद छादनेकी चेष्टाका दूसरा रूप है संघर्ष। में नहीं चाहता 
कि ऐसा हो । फिर भी में प्रत्येक विचारक व्यक्तिसे यह अनुरोध 
क्रूगा कि वे अध्यात्मवादको अपनाएं। यह किसी देश या 
जातिका वाद नहीं; आत्माका बाद है। जिसके पास आत्या है, 
चतन्य है, हेयोपादयकी शक्ति है, उसका वाद है, इसलिए उसकी 
जागृति करना अपने आपको जगाना है। ” 

आत्म-जागरणकी इस विचारधारामे स्व-पर, जात-पाँत; देश- 
विदेशसे ऊपर रहनेवाले तत्त्वकी सृष्टि होती है । वह अभेद्‌ 
सत्तामे सबको समाहित किये चलता है। उसमें दध नहीं होता। 
बिना उसके संघषकी बात ही क्या। भेदकी कल्पना व्यवह्ारके 
लिए है । आगे जाकर वह वास्तविक बनजाती दे। उससे अहंभाव 
और जय-पराजयकी कल्पना पेदा होती हैं। उससे संघर्षका बीज 
उगता है | ' फिर युद्ध आदिकी परंपंराएँ चछती है | इसलिए विश्व- 
शन्तिकी बातकों सोचनेबालोंको सबसे पहले आत्म-जागरणकी 
बात सोचनी चाहिए। आत्म-जागरणमे श्रद्धा पेदा कर अपने 
आपको सुधारना चाहिए। धार्मिकका यही कत्तंव्य है। इस 
विषथको आपकी लेखनीने बडी कुशाग्रतासे छुआ है। 

“सनुष्य अपना सुधार नहीं चाइता। समाजका सुधार 
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चहता है। स्वयंको सुधारे विना समाजका सुवार नहीं होसकता | 
अपनी बुराईका प्रतिकार किये बिना समाजके मुधारकी वात 
सोचना धर्मकी मौलिकताको न समभनेका परिणाम है। धम 
व्यक्तिनिष्ठ होता है। वह कहता है--भ्रत्येकका सुधार द्दी समाज 
का सुधार है ।” 

आप पर-सुधारसे पहले आत्म-सुधारको आवश्यक सममते 
हैं। कोरी सुधारकी बातोसे कुछ वनता नहीं। छोग धमके प्रति 
गाढ श्रद्धा दिखाते है। उसके स्थायित्व की चिन्ता करते हैं। 
किन्तु विवेक, मर्याठाको नहीं निभाते । आप उन्हें कडी चेतावनी 
देते है -- 

“छोर्गोंको इस बातकी चिन्ता है कि कहीं साम्यवाद आगया 
तो हमारे धम-कम मिट जायेंगे। में पूछना चाहता हु--यह हृदय 
की वात है या वनावटी ? यदि सचमुच चिन्ता है तो सम्रह 
फ्यों ९. सम्रहका अथ है धमंका नाश, पापका पोषण । दूसरेका 
पंघ्ता चुराये बिना, अधिकार छूटे बिना पूजीका केन्द्रीकरण दो 
नहीं सकता ९” 

राजनेतिक सत्ताका राष्ट्रकी भौतिक समस्याओसे सम्बन्ध है। 
इसलिए धार्मिको फो डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी 
पार्टीका शासन हो, धर्मका क्या विगाड सकता है। बिशुद्ध धर्म 
न उसके द्वितोंमे बाधक बनता और न 'उसको जनताके धार्मिक 
भावोंमे बाधक बनना चाहिए। ' धमंका कहीं भी दुछ मात्रामे 
विरोव हुआ दै, वह' बिशुद्ध धर्मका नहीं, धमके वेपमे पनपनेवाल्मी 
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राजनीतिका हुआ दै। आपने इसे बड़ी दृढताके साथ व्यक्त 
किया है :-- 

“धर्म अपनी सर्यादासे दूर हटकर राज्यकी सत्तामे घुल- 
मिल कर विपसे भी अधिक घातक वन जाता है। यह वाणी 
धमद्रोद्दी व्यक्तियों की दै। यह नहीं माना जा सकता, धम्मके मद्दान्‌ 
प्रवतक भगवान्‌ महावीर की वाणीमे भी यही है। धन और 
राज्यकी सत्तामे विलीन धर्मको विप कहाजाये, इसमे कोई अति- 
रेक नहीं है।” 

धर्मके श्रति धर्माचायंकी ऐसी कठ्ुु आलोचना अध्यात्मके 
उज्ज्वल पहलछ की ओर संकेत करती है। प्रत्येक व्यक्तिको समझना 
चाहिए कि धममें श्रद्धाका स्थान है, अन्धश्रद्धाका नहीं । आपका 
किसी बस्तुके प्रति आग्रह नहीं है। आपकी दृष्टि उसके गुणाव- 
गुणकी परखकी ओर दोडती है। आपकी लेखनी न्‍्यायकी उपेक्षा 
और अन्यायसे सममोता नहीं कर सकती | पत्रकार-सम्मेलनमे 
आपने बताया :-- 

“आर्थिक बेपम्यकों लेकर जो स्थिति विगड़ रही है, उसे भी 
हम दृष्टिसे ओमल नहीं कर सकते । मेरो दृष्टिम साम्यवाद इसीका 
परिणाम है।"*"** छोग मुमसे पूछते हैं--फ्या भारतमे साम्य- 
बाद आयेगा १ में इसके लिए फ्या कहू यही कहना पड़ता है-- 
आप चुलायेगे तो आयेगा, नहीं तो नहीं । जिनके हृदयमे धमकी 
तहफ है, उसकी रक्षाकी चिन्ता है, वे अथ-संग्रह करना छोड दें । 
उनकी भावना अपने आप सफछ हो जायेगी। दान करनेके लिए 
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भी आप संग्रहकी भावना सत रखिए। दुनिया आपके दानकी 
भूखी नहीं है। उसे आपके संप्रहपर रोष है। यदि पूँजीपति इसे 
नदीं समझ पाये तो चाकू वेग न अणुबमसे रुकेगा, न अख्न- 
शक्षोंके वितरण से। * "* **“ ज्ञॉप यह मत सममिए कि में 
साम्यवादका समर्थक हू। मुझे साम्यवाद च्ुटिपूर्ण दिखाई देता 
है, पूँजीवाद तो दे ही। . “ राष्ट्रीय पूजी-संग्रह भी उतना ही 
बुरा है, जितना व्यक्तिगत । जबतक इच्छाओंको सीमित करनेकी 
बातका यथेष्ट प्रचार नहीं होगा, तबतक आवश्यकता-पूर्तिके 
साधनोंका समाजीकरण केवल वाह्मय उपचार होगा। व्यक्तिकी 
स्थिति राष्ट्र ढेलेगा । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका शोषक वन जायगा। 

ह आध्िक समानताका सूत्र पूँजीपतियोंको ही 
अप्रिय छगेगां, किन्तु इच्छा-नियस्त्रणका सूत्र पूँजीपति और गरीब 
दोनोंको अप्रिय छगेगा। छगे, यह तो रोगका उपचार है। इसमे 
प्रिय-अप्रिय छगनेका प्रश्न ही नहीं होता |” 

ऊपरकी पंक्तियाँ यह साफ वताती हैं कि छोग कठिनाइयाँ 
चाहते नहीं, किन्तु अज्ञानवश उन्हें निमन्त्रण देते है। इसीलिए 
पूव-ऋषियोंने बताया है--“अज्ञान द्वी सबसे बड़ा हु ख है ।” यदि 
मनुष्य वस्तुस्थितिको जानले, श्रद्धापूषक मानले तो फिर वह अपने 
हाथों अपना माग कण्टकाकीण नहीं वना सकता। छोग शान्ति 
के पिपासु हैं, फिर भी शान्ति मिल नहीं रही है। आपकी भाषा 
मे उसका सरल मार्ग मिलता है -. 

“अपनी शान्तिके लिए दूसरेकी शान्तिका अपद्दरण मत करो 
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--यही सच्ची शान्ति है। क्षणिक शान्तिके लिए स्थायी शान्तिको 
खतरेमे मत डालो - इसका नाम है सच्ची शान्ति | शान्तिके छिए 
अशान्तिको उत्न्‍न मत करो--यह दे सच्ची शान्ति। शान्तिके 
इच्छुक हो तो शान्तिके पथपर चलो। यही सच्ची शान्तिका सही 
रास्ता है।” 
आपकी बिचारधारामे असीस धार्मिक ओऔदाय्य है | बतमान 
स्थितिको समन्वित करनेकी क्षमता है। लोक-स्थितिको सममे 
बिना कोई व्यक्ति व्यवद्यारदक्ष नहीं बन सकता। एक कबिने 
कहा है -- 
“काव्य करातुं परिजल्पतु सस्कृत वा, 
सर्वा. कला समधिगच्छतु वाच्यमाना । 
लोकस्थिति यदि म वेत्ति यथानृ रूप, 
संवस्य मूर्खनिकरस्य स चक्नवर्ती ॥7 
आपने अनेकान्त दृष्टिको केवल सिद्धान्तरूपसे ही स्वीकार 
नहीं किया है; आप अनेकों प्रयोग और शिक्षाएँ उसके सहारे 
फलित करते हैं। आजके राजनीतिक या वेज्ञानिक जो धम पर 
आस्था नहीं रखते, लोगोंकी दृष्टिसे वतमान अनेतिकताके लिए 
उत्तरदायी हैं। किन्तु आप इस कसोटीको एकान्ततः सही नहीं 
मानते। “लरत्दन जेन-कॉन्‍्फ्रेन्सके लिए दिये गये सन्देशमे आपने 
कहा है :-- 
«“आजके राजनीतिकोंने घमंको अफीम बताकर जनताके 
रुखमे परिवर्तन छा दिया। अतएव वर्तमान युग धर्मका उतना 
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प्यासा नहीं रहा, जितना पहले था। इससे सुधांर भी हुआ है; 
भूछ भी। भोगमें त्याग और परिग्रहमे धमकी भावना जमी हुई 
थी, धमके नामपर हिंसा होती थी, उससे जनताकी आस्था इृटी, 
यह श्छाघनीय सुधार है। मानव-शरीरमे दानवकी आत्मा उतनी 
खतरनाक नहीं होती, जितनी खतरनाक घमंकी पोशाकमें अधम 
की पूजा होती है। 

इसके साथ-साथ भौतिक सुख-सुविधाओंको द्वी जीवनका 
चरम छक्ष्य मानकर आत्मा और धमकी वास्तविकताको भुला 
बेठे, यह वज्र भूल दे ।” 

युग एक प्रवाह होता है। उसमे बहनेवाल्लोंकी कमी नहीं 
होती | आचाय श्री हमें वहुत वार कद्दा करते हैं :-- 

“अनुस्रोतगामी होना सहज है। अपनी सत्य श्रद्धाको लिये 
हुए प्रतिस्नोतमें चले, कष्टोंको सहे, विचलित न हो, उसकी वलढि- 
द्वारी है।” 

आप अपने विचारोंके पक्के और अप्रकम्प हैं। जन्स-जयल्ती 
मनाने पर आपका विश्वास नहीं है। छोगोंने आपकी जन्म 
जयल्ती मनानेके लिए बहुत प्राथनाएं की, किन्तु आपने उसे 
स्वीकार नहीं किया। आप कहते है :--- 

“जयन्ती किसी विशेष काय की हो, अथवा निर्वाण की 
हो, वह उचित दै। निर्वाणके दिन समूचे जीवनका छेखा- 
जोखा सामने आ जाता है। उसे आदमी देख सकता है, सीख 
सकता है ।” 


१०६ आचार श्री तुलसी 


जो छोग जन्म-जयन्ती मनाते हैं, उनसे आपका कोई पिरोध 
नहीं है। आप कहते है :--- 

“मैरी धारणा ऐसी है। जो मनाते है, उनकी अपनी इच्छा |” 

आपने धामिक जगतकी, जेनोंकी तथा युगकी विभिन्‍न सम- 
स्थाओंके विभिन्‍न पहलुओं पर चेतक प्रकाश डाला है । में गागर 
में सागर भरनेकी कला नहीं जानता। में क्यों न आशा करू 
किः मेरे पाठकोंमे आपकी विचार-सामग्रीके स्वतन्त्र अध्ययनकी 
आकाक्षा होगी। 


कुशल ग्रन्थकार 


प्रत्येक महापुरुषका सर्वाप्रिम या सर्वान्तिम छक्ष्य होता है 
ज्ञान-विकास | बह आत्माकी अन्तर-प्रेरणासे मिलकर चलता 
है, आचरणको साथ लिए चढता है, इसलिए उसका दूसरा नाम 
होता दे आत्म-विकास। बिकसित. व्यक्तियोंको अविकासकी 
स्थिति सह्य नहीं होती, इसलिए वे अपनी विकासोन्मुख्व आत्माके 
भाव दूसरोंमें उ'डेलना चाहते हैं । इस सल्ररणाको हजारों शास्र- 
प्रन्थोंकी रचनाका श्रेय मिलता है। “बाढानां बोधवृद्धये', 'शिष्यानु- 
प्रह्यय” आदि आदि प्रासम्म-वाक्योंमें उक्त भावनाके स्फुट दर्शन 
मिलते हैं । 

क्विके लिए काव्य यशसे? का क्षेत्र खुला दै। किन्तु एक 
प्रन्थकारके लिए यह श्छाघनीय नहीं होता । उसकी गति सि्फे 
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“परहिताय' होनी चाहिए। आचायबरने इसी भावनासे कई अन्ध 
स्‍वे है। उनसे जेन-सिद्धान्त-दीपिका, भिक्षु-ल्याय-कर्णिका, 
शेक्ष-शिक्षा-प्रकरण आदि उल्लेखनीय हैं। मेन-दशनके विद्यार्थीके 
हछिए ये अपूर्वे उपयोगी है। कलकत्ता विश्वविद्यालयके आश्जुतोष 
प्राध्यापक, संस्कृत-विभागके अध्यक्ष डा० सातकडि मुकर्जीने 
स्वयं मुझसे कई बार कद्ा--“खेंद है कि 'जन-सिद्धान्त-दीपिका 
जैसा उपयोगी ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ।” 

उक्त भ्न्थोंका कलेचर सध्यस परिसाणका है। फिर भी उनसे 
अवश्य जाननेयोग्य तत्तवोंका सुन्दर संकलन है। मुझे; विश्वास 
है, ये कृतिया आपके कृतित्वकी अमर श्रतीक होंगी । 





(--ये उद्गार उस समयक्रे हे, जवकि जैन-सिद्धान्त दीपिका प्रकाशित 
नहीं थी । 


सफल प्रेरणा 


आपकी बृत्तिया अपने तक ही सीमित नहीं रहतीं। उनका 
समूचे सघ पर प्रभाव पडता है। पुराने जमानेमे छोग कहते थे 
ययथाराजा तथाग्रजा!)। आजकी भापामे कहू तो “यथा नेता 
त्थानुग 7 जो वीत गई; उससे क्या । राजा रहे नहीं, तब “जैसा 
राजा बसी प्रजाका? का क्या अथ बने ? आजके आदमीको आज 
की भापामे बोलना चाहिये । 'जेसा नेता वेसा अनुयायी” यह ठीक 
है। आपका नेतृत्व अपने अनुयायियों पर असर केसे न करे ९ 

आपकी सक्रिय शिक्षासे प्ररणा पा साधु-सघने भी साहिद- 
निर्माणके पुण्य कायमे बडी तत्परतासे हाथ बढाया है। समयके 
परिवतनने प्राकृत, संस्कृत आदि प्राच्य भापाओका स्थान हिन्दी 
को ढिया है | अब वह राष्ट्रभापाके पट पर आसीन है | 


११० आचार्य श्री तुलसी 


जन-बिद्वानोने सदासे ही छोक-भापामे कहा या टिखा है। 
भगवान्‌ महाबीरने छोक-भापाके माध्यमसे ही अपना सन्देश 
ज्ञनताके कानों तक पहुचाया था। उसकी चचामे एक आचायने 
लिखा है :-- 
“बाहस्थ्रीमन्दमूर्खाणा, नृणा चारित्रकाक्षिणाम्‌ । 
प्रनग्रहार्थ तत्त्वग , सिद्धान्त प्राकृत कृत ॥7 
आपके नेठ्त्वमे हिन्दी भापाम जेन-साहित्य-निर्माणका महान्‌ 
कार्य प्रस्तुत हे । हमे आशा है, थोड़े वर्षोमि जन-साहिद्य हिन्दी 
संसारमे प्रतिप्ठापृण स्थान पा छेगा। प्राच्य-साहिल-निर्माण 
कायम जन-साधुओका इतिहास घडा उज्ज्वल है। आपके मेद्त्व 
में वह परम्परा स्मृतिक्ी वस्तु नहीं बनेगी । 


प्रश्नोत्तर 


तत्त-चर्चा आपकी सार्वजनिक चर्याका एक प्रमुख अन्न है। 
व्याख्यान, साधारण वातचीत और प्रश्नोत्तरके रूपमे वह चलती 
रहती है। प्रश्न करनेवालोंका ताता सा जुडा रहता है। “विश्व- 
शान्ति-सन्देश' के बाहर आते ही वह प्रश्नोंकी भूमि चन गया। 
भारत और योरोपके विचारकों द्वारा इसके बारेमे बहुत कुछ पूछा 
गया। आपने उन सबका सभाधान क्या । 

लन्दनसे जेन-विद्वान्‌ हवंट वेटेनके प्रश्न आये। आपने 
उनको बड़े मार्मिक ढंगसे सम्रकाया। आपके प्रश्नोत्तरोंकी संक- 
लना की जाये तो एक चृद्दत्तर पुस्तक वन सकती है। इसछिए में 
इस विपयको अधिक रम्वा नहीं ख्ींचुगा। सिफ आपके उत्तर 
देनेकी शेली और दो चार प्रसगोंको बताकर इससे क्षमा चाहुगा। 


११२ आचार श्री तुलसी 


आप उत्तर देते समय आवेशमे नहीं आते और थोड शब्दों 
में उत्तर देते दैं। ये दोनों बातें आपने अपने पृष-आचार्य श्री 
काछुगणीसे सीखी-ऐसा कई बार आप कहा करते हैं। उत्तर 
देते समय आवेशमे आनेवाला “आपा' खो बेठता है। अधिक 
बोलनेवाला उछक जाता है। इसलिए उत्तरदाताके लिए अना- 
वेश और संक्षेप ये दोनों गुण आदरणीय हैं। प्रश्नकर्ता स्व॒तस्त्र 
हीता है। वह कटु बनकर आये तो भी उसे मृदु बना देना, 
इसमें उत्तरदाताकी सफछता है। 

प्रो० ए० एस० बी० पन्‍तने अपने एक छेखमें आपसे हुए 
प्रश्नोत्तरोंकी स्थितिका वणन करते हुए लिखा-- 

# प्राचार्य महाराज हमारी भ्रालोचनाओसे उत्तेजित नही हुए । 
उन्होने पहले हमारे दृष्टिकोणको समझनेका एवं बादमें उसका उत्तर 
देनेका प्रयास किया। यह एक ऐसा गुण हैं, जो देशके विरले ही 
घर्माचायोमिं मिलता है । उनमेंसे बहुतसे तो भावनाओके भ्रसहिष्णु हे । 
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( विवरण पत्रिका, २६ जुलाई, १९५१ ) 
वर्ष १ संख्या ३ पृष्ठ ३ 


प्रदनोत्त र ११३ 


वे किसी भी युक्ति अथवा तकको सहव नहीं कर सकते। छेकिन श्री 
पुज्यजी महाराजनें हमारे धामिक प्रसगर्मे कभी भी दूसरे मतके दोप 
नही निकाले और न अन्य धमंके वारेमें निन्दात्मक बातें की, लेकिन 
तक एवं युक्तिके साथ अपना दृष्टिकोण ही रकक्‍्खा ।” 

इस प्रकरणमे आपकी अपनी एक निजी विशेषता है। वह है 
प्रश्नकर्ताको पराजित करनेकी भावना न रखना । प्रश्नकर्ता कसी 
भी भावना लेकर आये, उत्तरदाताको उसे हर हालतमे क्षमा 
करना चाहिए। उभयपक्षीय वितण्डा और ज्ञय-पराजयकी भावना 
से शब्रु-भाव प्रबल होता है। निष्प्रयोजन शत्रु बनाने तथा शब्रुता- 
पोपण-ब्ृत्तिको बढावा देनेका अथ क्या ? उत्तरदाताका कत्तेव्य 
है--सममकसकनेवाले को सममाये, वितण्डा करनेवालेसे मौन 
रफखे, किन्तु वंसनस्य न बढावे। आपकी इस भ्रवृत्तिसे हजारों 
व्यक्ति आपकी ओर शझुके हैं। 

आचायश्री अपने श्रश्नकर्ताको जिस शीम्रतासे सुछकानेका 
प्रयत्न करते हैं, उसमे आपकी स्पष्टता, आत्मनिष्ठा और निर्भीकता 
तर आती है। 

भारतके सर्वोच्च न्यायाल्यके मुख्य न्यायाधीश पी० डबल्यू 
स्पेंशने आपसे पूछा--फ्या राजनीति और धम एक ही है ९ 

आपने उत्तरमे कहा--नहीं । 

स्पेंश-कसे ९ 

आचार्यश्री--राजनीति धर्मसापेक्ष हे, किन्तु समूची राजनीति 

धम नहीं है । 


११४ श्राचार्य श्री तुलसी 


स्ेंश--धमसे अन्याय मिटता है, रा अनीतिसे भी, फिर इनमे 
अन्तर क्‍यों ९ 
आधचायश्री--राजनीतिमे स्वाय रहता है, बल प्रयोग होता है । 
बल-प्रयोगसे अन्याय छुडवाना भी हिसा हैं| 
यहींसे शजननीति और धम दो होते चले जाते हैं। 
सेंश -विश्व-शान्ति केसे हो सकती है? युद्ध केसे मिट 
सकता है ९ 
आचायश्री -स्वारथ, अनधिकारपण प्रशुत्त छोडनेसे दोनों हो 
सकते हैं। यह हो केंसे, आबका छालूची 
मनुष्य अप-स्वार्थ तक छोडनेको तेयार नहीं है। 
स्पश--आप सत्मकी मूर्ति है, फिर गवाही क्यों नहीं देते ९ 
आचार्यश्री--हमारे द्वारा किसी पक्षकों भी कष्ट नहीं होना 
चाहिए | 
छेडी स्पेंश--सासारिक उपकारकों आप धर्मसे पृथक केसे 
बताते है ९ 
आचार्यश्री - जिससे आत्म-बिकास न बने, केक्छ सोतिक 
लाभमात्र हो, उसको आत्म-घर्म नहीं माना जा 
सकता। 
हंगरीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा प्राच्य संस्क्ृतिविषयक उच्च- 
शिक्षा-कोन्सिलके प्रतिष्ठाता एवं सभ्चाढक डा० फेलिक्स वाल्पी 
के विचित्र प्रश्नोंके उत्तर आनन्द्दायक होनेके साथ-साथ ज्ञान- 
बर्धक भी हैं :-- 


प्रश्नोत्तर ११५ 


फेलिफ्स--क्या आत्मसाधनाके लिए केबछ जेनसूत्रोका 
ज्ञान ही यथेष्ट है ९ 
आचायश्री--ह, यथेष्ट है, परन्तु व्यावहारिक ज्ञानकी भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
फेलिक्स--कास - वासना को जीतनेके क्रियात्मक उपाय 
क्या हैं ९ 
आचायश्री--काम-बासना पर विजय प्राप्त करनेके क्रिया- 
त्मक उपाय ये हैं -- 
(१) कास-वासना जनक वातें न करना | 
(२) दृष्टि-संयस रखना । 
(३) अधिक न खाना | 
(४) मादक द्रव्य--शराब, नशीछी बम्तुओ एवं 
उत्तेजक पदढार्थोका सेवन न करना | 
(४) मनको स्वाध्याय, आदि सत्मवृत्तियों में 
छगाये रखना | 
(६) आत्मा ओर शरीरके भेदका चिन्तन करते 
रहना | 
(७) योगका अभ्यास करना | 
फेलिफ्स--क्या साघु स्लीस॑गसे दूर रह कर पूण ध्षन्तुष्ट हैं ९ 
आचायश्री-संयममें जो आनन्द है, वह स्ली-ससर्गसे कभी 
प्राप्त नहीं हो सकता। [साधु अपने आदशशोपर 
चलते हुए पूर्ण प्रसन्‍न हैं । 
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फेलिक्स--फ्या जेन-सम्प्रदायर्में दम्पतिके लिए शील-पाछन 
आवश्यक समझा जाता है ९ क्या विवाह धार्मिक 
संस्कार माना जाता है ९ 
आचायश्री--यद्यपि ग्रहस्थके लिए पृण ब्रह्मचयंका पाछन 
अनिवाय नहीं है, फिर भी पर-ख्वीसे पृर्ण बचाव 
और अपनी ख्लीके साथ काम-सेवनकी मर्यादा 
स्थिर करना आवश्यक है। जेन-दृष्टिकोणसे 
विवाह धार्मिक संस्कार नहीं है | 
इस प्रकार भारतके प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डा० के० जी० 
रामाराव#) आरस्ट्रियाके पत्रकार डा० ह॒बंट टीसी, लन्दनके जेन 
विद्वान हबंट बेटेन आदि विशेषज्ञोंके प्रश्नोंके उत्तर न पाकर जिज्ञारु 
पाठक अवश्य कुछ असन्तुष्ट होगे, किन्तु इस भाकीमे में पूर्णता 
की आशा ही कब करा पाया हूं। ऊपरकी पंक्तियोंमे थोड़ेसे 
प्रश्नोत्तर ज्योंके सयों रख दिये गये है। विचारक वर्ग स्वयं इनका 
मूल्य आक छेंगे। 





8 देखो तत्त्वचर्चा ( आदर्श-साहित्य-सघ द्वारा प्रकाशित ) 
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आपके जीवनका यह एक रहस्यपूर्ण अध्याय दै। इसको 
लेकर विरोधी क्षेत्रोंम कटु, कठुतम आलोचनाए' और टीका- 
टिप्पणियाँ हुई हैं। न आपने उनका विशेष समाधान किया 
ओर न उन आलोचकोंने इसका तत्त्व छूनेका विशेष प्रयत्न किया | 
आपके सम्पकमें आनेवाले व्यक्ति शिक्षा, सत्ता, न्‍्याय और 
विभिन्‍न पार्टियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | सेकडों, हजारों व्यक्ति 
आये, दो चार पाच दिन सम्पर्कमे रहे, जो कुछ देखा, उसे उन्होंने 
लिखा अथवा कहा! कारण क्या है? पता नहीं, कई व्यक्ति 
इससे भल्ला उठे। उन्होंने आचायश्ी पर, श्रावक वर्ग पर और 
आनेवाले व्यक्तियो पर वढे-बडे आरोप छगाये--जेसे आचायजी 
को वडप्पनकी भूल है, वे दूसरोके पाससे प्रमाण-पत्र लेना चाहते 
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है, श्रावक वर्गके पास धन बहुत है, बह अपने आचायजीकी 
प्रशंसा सुनमेके लिए घनके बछ पर टानछाता है, आनेवाले घनके 
छाड्चसे आते है, उन्हें खुश करनेके लिए अथवा सब्यताके नाते 
दो-चार अच्छे शब्द कह देते है, आदि आदि। 

आखिर इसका वीज क्‍या है ९ यह काय फ्यों चछा और 
चल रहा है ? आप इसे किस दृष्टिसे देखते है ? इस रहस्यपूण 
मुद्दे पर में मेरी स्फुट धारण रखनेकी चेष्टा करूंगा । 

आचायश्रीका नेठ्त्व सम्हालनके तुरन्त वादसे यह ध्यान रहा 
है कि हमें अपने पूर्वाचार्या द्वारा विरासतके रूपमे जो संगठन 
और चैतन्य मिला दै; उसका पूरा-पुरा उपयोग होना चाहिए। 
समय-समय पर इस भावनाकों आप साधु-संघ तथा श्रावक-संघ 
के सामने व्यक्त करते रहे। आपने अनेकों बार श्रावकोंसे कहा 

“तुम स्वार्थी मत बने रहो। तुम्हारे पास जो हुछ हे, बह 
दूसरोंको बताओ, वे लेना चाहे तो दो। इससे तुम्हारा हित है 
और उनका भी ।” 

इससे भ्रावकोंको बल मिला । उन्होंने प्रचार-कार्यकी ताढ़िका 
बनाई। उससे एक कायक्रम यह भी रखा कि विशिष्ट व्यक्तियों 
से सम्पर्क-साधना और उन्हें आचायश्रीके सम्पकमें भी छाना। 
योजनाके अनुसार काय शुरू होगया। अकल्पित सफलता मिली। 
परिधिसे बाहर रहनेवालोंको आश्चयंसे अधिक सन्देह होने छगा। 
उनका दृष्टिविन्दु यहीं केन्द्रित रहा कि यह सब प्रलोभनके सहारे 
हो रहा है; नहीं तो यकायक यह परिवतंन केसे आता । 
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यह ठीक है, आप विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क को मर्यादा के 
प्रतिकूल नहीं मानते हैं। हिंसक शक्तियोंके प्रतिरोधभे अद्दिंसक 
शक्तिया मिलजजुछुकर काय करें, यह आपकी सावदिक इच्छा रहती 
है। अहिसाका प्रभाव बढ़े, इसी भावनासे आप किसीको सम- 
भाते है, किसीसे विचार-विनिमय करते है और किसीको उसका 
सावभौम प्रचार करनेकी प्रेरणा देते है । 

आप पेढल बिहार करते है । इसलिए आपको सुदृर-क्षेत्रोतक 
पहुचनेमे कठिनाई होती दै। दूसरे छोग सवारीपर वेठते है। 
वे शीघ्र आ-जा सकते है । इसलिए क्रावक लोग सारी परिस्थिति 
बता उन्हें निमनन्‍्त्रण देते है। अगर वे निमन्त्रण स्वीकार कर तो 
उन्हें आचायश्रीके सम्पकमे ले आते हँ। इसमे आपत्ति जेसी 
कोई वात छगती नहदीं। प्रछोभन देकर छाते हैं, चापछसी करते 
हैं, प्रमाणपत्र छिखवाते है आदि आदि वात निमृंल है| ये हिंसा- 
भावनासे गढी गई है। आचार्यश्री साधन-शुद्धिपर इमेशा वह 
देते हैं। श्रावक छोग आगल्तुक व्यक्तियोका आतिथ्य करते है, 
उसे कोई प्रछोभन कह्दे तो भले द्वी कहे | 

कुछ ऐसा छगता है कि हिंसक शक्तियोकी तरह अहिंसक 
शक्तिया मिलजुलकर कार्य नहीं कर सकतीं। अहिसामे प्रेम है। 
चन्धुता है, फिर भी एकत्व क्यो नहीं, यह एक गुत्थी दै। 
आचघायश्रोने २३ जुलाई ५१ को दिल्लीम एक प्रवचनमे कहा -- 

“क्या कारण दे कि चार चोरोंका तो एक सगठन हो सकता 
है पर चार भद्र पुरुष चतुष्कोणके चार विन्दुओंकी तरह अठग- 
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अछग ही रहते हैं। बुराईकी ताकतोंसे छोहा ढेनेके लिए यह 
आवश्यक है कि भले आदमियोंका भी सुदृड संगठन हो ।”? 

राष्ट्र अन्य अहिंसाप्रेमी व्यक्ति भी इसकी आवश्यकता अनु- 
भव करते हैं। आचायश्रीके साथ वार्तालाप करते हुए राष्ट्रपति 
डा० राजन्द्रप्सादने कहा--“यह अच्छा हो कि सर्वोद्य समाज 
और अणुष्नती संघ मिल्जुछकर काय करें!” आपने इनकी इस 
भावनाका स्वागत करते हुए कहा--“अहिंसक समाजोंके लिए यह्‌ 
बहुत आवश्यक है। कारणकि जबतक हम अहिंसाके लिए एक 
शक्तिशाली जनमत तेयार नहीं करछेगे, तबतक अहिसाके द्वारा 
हिंसक शक्तियोंकोी प्रभावित नही ऋरसकेगे ।?? 

आपके सम्पकमे आनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या-सूची देकर में 
पुस्तकके पृष्ठ बढ़ाना नहीं चाहता। में सिर्फ इतनाही बताऊंगा 
कि जो व्यक्ति आपके निकट आये, उनमे निल्यानवे प्रतिशत 
आपकी कठोर साधना, अगाघ पाण्डित्य, सबंतोमुखी प्रतिभा, 
अहिंसा-प्रसारकी तीत्र भावना और सहृदयतासे अल्यन्त प्रभावित 
हुए है । 

लन्दनके ऑफ्सफो्ड विश्वविद्याल्यके संस्कृत-अध्यापक डा० 
एफ० डवल्यू-टमास एम० ए० पी० एच०डी, सो०आई० ई० जन- 
धर्मकी जानकारीके लिए आचायश्रीकी सेवामें आये। कई दिन 
रहे । जाते समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कह्दा :-- 

# 'बीदासरमे तेरापन्थी समाजसे मिरूकर, आचार्य महाराजके 
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दर्शनका सौभाग्य लाभ कर, इतने विद्वान व विनीत साधु साध्वियोसे 
मिलकर मुझे अत्यन्त प्रसन्‍तता हुईैं। साधु व साध्वियोकी घर्मं पर 
दृढ श्ास्था, सत्य मिष्ठा, गृहस्थोका मक्तिभाव विसवाद रहित है । 
तेरापन्थी गण पर जैन-धर्मके त्याग, वेराग्यका सम्पूर्ण पालक होनेके 
कारण, सासारिक कार्योसे सम्पूर्ण निलिप्त रहनेके कारण, दूसरोंके 
प्रति समवेदनाराहित्यके आकक्षेपका मौका मिलता है | परन्तु उनके 
अहिसाके महान तत्त्वके स्वरूपसे गौर खासकर उनकी कार्यकारी दया 

लता व मंत्री-भावमे ही वह भ्राक्षेप सवथा श्रसत्य हो जाता है ।”- 


आचार्यश्रीका व्यक्तित्व एक मद्दान रश्मिपुन्न है। उससे 
लाखों ज्यक्तियोंको आलोक देनेकी सामथ्य है। जसा कि भारत 
मे नेतिक और सामाजिक स्वास्थ्य-संघकी प्रधान संघटनकत्रीं 
कुमारी मेलिसेंट सेफेलने सरदारशहरमें भापण करते हुए जनताको 
सम्बोधित कर कहा :-- 
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“एक चिरागसे हजारो चिराग जलाये जा सकते है । आचायंश्रीके 
उपदेश तथा उदाहरणरूपी जगमगाते चिरागसे अनेक पवित्र जीवन 
प्रकाश प्राप्त कर सकते है । आपका शान्ति गौर बन्‍्धुत्वका आदर 
सम्पूर्ण भारतवर्ष फंले ।” हु 

शाल्तिका प्रसार आपका प्रथम या चरम छक्ष्य है। किन्तु 
उसके लिए साधना जरूरी है, ऐसा आपका विश्वास है। शान्ति 
के अनुरूप आदर्श और व्यवहार बनाये बिना वह मिल नहीं 
सकती। इसलिए उच्च भूमिका पर फलित होनेवाढी आपकी 
साधना दूसरोंके लिए स्वयंसिद्ध आकपंण है । एक बार भी आपकी 
साधनापूर्ण दुशाका अवछोकन करनेवाला अपने आपको धन्य 
मानता है। 

भारतके सोच न्‍्यायारुयके मुख्य न्यायाधीश सर पेट्रिक स्पेश 
ने आचार्यश्री से हुए अपने सम्पकंका उल्लेख करते हुए कहा :-- 

“मैने कभी कल्पना भी नही को थी कि मेरे जीवनमें ऐसा 
सुत्दर सप्ताह गुजरेगा ।” 

उन्होंने विदा होनेके पूष बड़े आग्रहके साथ आचार्यश्री से 
मंगछ-पाठ सुना | इसके पूव उन्होंने एक वक्तव्य देते हुए कहा - 

# “ये साधु-साध्विया आजके कष्टपूर्ण समयर्यें सलारकी भलाई 
भौर द्यान्तिके लिए कार्य कर रहे हे, यह देख मुझे बड़ा सन्तोष हू 
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*«***»*० आचायंश्री मौर उनके साधु-साध्वी जो उदाहरण 
प्रस्तुत करते है, यदि छोग उनका अनुकरण करें तो ससारकी सव 
कठिनाइया दूर हो जाय । 

सम्भवत्त में १५ मासके प्रन्दर-अन्दर भारतसे प्रस्थान करूगा। 
ऐसा लगता है कि इस देशरमें बड़े-बड़े परिवर्तत प्ानेवाले हें। यदि 
लोग शान्तिसे और मेल जोलसे रहते हुए गुर महाराजके आदर्शों पर 
चलेंगे तो भुझे पुरा विश्वास हुँ कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा । 

मुझे अपनी यह यात्रा लम्बे समय तक याद रहेगी | गुरु महाराज 
जो काम कर रहे हे, उसमें और सघधके उच्च नेतिक आदद्दोमिं मुझे सदा 
अनुराग रहेगा।” 

आपमें श्रद्धा और बुद्धिका छुल्दर समन्वय है। अपने लिए 
जहां भ्रह्माका प्राधान्य है, बहां दूसरोंके लिए बुद्धिका। सिफे 
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(विवरण-पत्निका, अप्रैल १९४३, पृष्ठ ११४ ) 
वर्ष ८ बक ४ 


१२४ आचार्य श्री तुलसी 


दूसरों पर प्रभाव डालनेके लिए बुद्धि नहीं होनी चाहिए। किन्तु 
यह सही है कि नुकीली बुद्धिके बिना प्रभाव पडता भी नहीं। 
आप अपने श्रति अटछ है। आत्म-विश्वास अटछ है। फिर 
भी आप अपसनेको युक्तिसे दूर नहीं रखते । 

युक्तप्रान्तीय काँग्रं सके उपाध्यक्ष, केन्द्रिय विधान-परिपदूके 
सदस्य अछगूराय शास्त्रीने आपके सम्पर्कंकी चर्चा करते हुए लिखा 
है :-- 

“मैने तेरापन्थी साधुओके भ्रनेक कलापूर्ण काम देख । ज॑न दहान 
के विषयमें मेने पहलेसे ही कुछ सुन॒ रक्‍खा था और अब करीब २० 
वर्ष से जैन-धर्मं की गम्भी रतासे पूर्ण प्रभावित हु । कित्तना बडा पाडित्य 
हमें यहा देखनेको मिला, इसका वर्णन करना असभव सा है | 

में एक वैज्ञानिक समाजकों मामनेवाला व्यक्ति हू, प्रत्येक बातको 
वैज्ञानिक ढगसे देखता हु। आचायंजीकी आत्मा कितनी ऊची है, 
वे व्यवहारकी बात करके भी परमार्थकी ओर जाते हैं । श्रपने आदश् 
से नीचे विल्कुल नही उतरते, इसका मेने पूर्ण भनुभव किया। भारत 
एक धमंपरायण देश है, इसमें ऐसे उपदेशोंकी आवश्यकता हेँ। इन 
उपदेशोके द्वारा राष्ट्रको आसानीसे ऊचा उठाया जा सकता है ।” 

,.प्रो० सुशीड्चन्द्र गुहा एम० ए० बी० एल० ने 'मेरी राजगढ़ 

यान्ना! शीर्षक निबन्धमें छिखा है :-- 


# “सुक्ष्मतम दार्शनिक प्रदनोकों विभित्त रूपसे समझानेकी एवं 





# पा करणा088.. » «5५... 7988 शण्रवेशयों एणशश र्ण 
ध्यान ए्धणए8 6 8प्ं0980. एव080फ708) ए/०्श्य8. 0 


जनसम्पर्क श्स्५ 


विभिन्‍न दाशनिक विचारधारा सम्बन्धी विचारोका समुचित समाधान 
करनेकी आपकी शक्ति अदभुत है । जब मेने पूज्यजी महाराजका 
ध्यान बौद्धविचा रधारा--भात्मा जैसी कोई वस्तु नही और मनसे परे 
कछ नही, की ओर आकर्षित किया तो उन्होंने तुरन्त भत्यृत्तर दिया-- 
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१२६ लाचार्य श्री तुलसी 


'इसमें कोई विशेष वात नहीं, न्‍्योकि मनका जोकि मानवीय 
व्यवस्थामें विचार-शक्ति उत्पन्न करता है, श्रात्मा, जिसका गृण चेत- 
नता हूँ, के साथ अभिन्‍नरूपसे सम्बन्ध हैँ !! जब पुज्यजी महाराजके 
सामते एकेब्वरवादरा वदान्तिक छिद्धान्त रवखा गया त्तो उन्होने बत- 
लाया कि जिस प्रकार चमकते हुए पदार्थोका समूह पास-पास होनेसे 
दूरसे देखनेमें एक मालूम होता है परन्तु वह वास्तविकता नही, प्रम 
हैं। उसी प्रकार मूल आ्रात्माए प्रकाशयुक्‍त होनेसे चमकते पदार्थोके 
समहकी तरह देखने में एक मालूम पडती है, पर वास्तवर्म ऐसा नही । 
जव उनको मोक्ष-प्राप्तिके चाद जीवनकी एव भेद-वुद्धि--उचितानुचित 
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(विवरण-पत्रिका, ९ अगस्त, १९५१ ) 
दर्ष १, चच्या ५ पृष्ठ ५ 


जनसम्पर्क १२७ 


जाननेका ज्ञान कि 'क' के है गया घ नही, को सम्भावनाके विपयमें 
पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुक्त आत्माएं गुणमें एक समान 
हैँ, भत ऐसी भेद-बृद्धि उनमें नही रह सकती । प्राचायंश्रीमें विद्वता, 
नौतिक एवं भ्राध्यात्मिक विचार-शक्ति तथा चारित्रकी उच्चतावे साथ- 
साथ प्रपनी मातृभापामें भाषण देनेकी प्रखर शवित है| वे हमेशा 
सेकडो मनुष्योके बीच, जिनमें साधु-साध्विया, श्रावक-श्राविकाए एव 
अन्य भी होते है, जंन-धमंके मुख्य तत्वों पर प्रभावोत्पादक भाषण 
करते हे । इसके अतिरिक्त उनकी स्मरण-शक्ति भी अदुभूत हुँ ) मेन 
पृज्यजी महाराजको चातुर्मासमे राध्िके समय विशाल जनसमूहमे-- 
जोकि ति सन्देहरूपसे न॑तिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करते हे, 
रामायणका कण्ठस्थ पाठ करते सुना हूं । 

यर्याव भेरा विचार पूज्यजी महाराजके साथ दुछ दिन प्रौर रहन 
का था पर वगालसे साम्प्रदायिक अ्रशान्तिके समाचार आझानेसे एक 
सप्ताह वाद शीघ्र ही जाना पडा। जानेके समय मेने मनमें सोचा--- 
में आपके पुन, दशनोके लिए जा रहा हू्‌। मूझे इसमें सन्देह नही कि 
प्राचायंश्रीके दर्शन करनेवालों--सभी सज्जनोंके मतझ ऐसी ही भावना 
रहती हूँ ।' 

धमक्षेत्रमे सम्प्रदायवादकी भीषण आग जहछ रही है । वह 
इसीलिए कि धामिक व्यक्ति समभावी नहीं रहे | समभाव जीवन 
की सावभौम सत्ता है। वह विना कुछ किये दूसरोंको आत्मसात्‌ 
कर लेती है।किन्तु जात-पात आदिके छोटे-छोटे वन्‍्धनोमे बध 
कर आदमी अपनी असीमताको खो बेठता है । 


१२१८ आचाय॑ श्रो तुलसी 


विषमता हलाहुु जहर है | उसको एक रेखा कछा; पौन्द्य 
और साथनाको निज्ञींत्र बना देती ढै। वह कछा, वह सौन्दय 
और वह साधना मौलढिक होती है, जिसका उत्स होत है सम- 
भाव | आप योगीराज है। 'समत्व॑ योग उच्चते” की योग- 
पद्धतिसे आपका जीवन छछाछुछ भरा है। 

भारतीय संस्कृति और इतिहासके प्रसिद्ध विद्वान डा० काली- 
दास नाग आचायश्रीके दृशन कर जो ज्ञान सके, उसे उन्हींके 
शब्दों ॥ में देखिये!-- 

“क्षाचार्यश्री रास्तेके एक ओर वेदीपर बैठके धर्मोपदेश कर रहे थे 
भौर कितने ही श्रोता उनकी वाणी सुननेके लिए आये थे। उनमें 
केवल सम्प्रदायके लोग ही नही वल्कि सब धर्मोके लोग थे । मुसलमान 
भी थे। साधकी दटाणी सबके लिए हूँ | साधु-सन्त यही करते बाये है । 

उनकी साधना-प्रणाली श्रीर कलछा-कारीगरी देखकर भी भे॑ मृग्ध 
हुआ था । केवल सत्यकी ही नही ब्रल्कि सौन्दय्यंकी साधना भी साथ 
साथ चल रही हँ। मेने वहा राजस्थानी भाषामें कविताए भी सुनो 
उनसे भा मुझे बहुत प्ानन्द हुआ भौर में चाहता हु कि श्राप राज- 
स्थाती सस्क्ृतिका परिचय इघर बगालमे भी दें ।” 

अन्तर-दृष्टिवाले व्यक्तियोंकों आकषणकेन्द्र बाहरी बस्तुजञात 
नहीं होता । उन्हें छछचानेबाली कोई वस्तु होती दे तो वह होती 
है सदाचारपूर्ण साधना। आचायबर इसके महान धनी हे । 





#£ जैन भारती वर्ष ११ झक १, जनवरी १९५० 


जनसम्पर्क १२९ 


हज 


प्रो० तान-युन-शान, अध्यक्ष चीन भवन, शान्तिनिकेतनने 
आचायश्रीके दर्शन कर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा -- 

/ में जयपुरमें अ्रवसे ५ वर्ष पूव भी आया था और अ्रव दूसरी वार 
श्री जंत्र इ्वेताम्बर तेरापन्थके आचायश्रीके दशनाथ भाया हू । मुझे 

हा की सुन्दर सडको, चौडे रास्ता व खूबसूरत इमारतान आकपित 

नही किया, बल्कि आचायश्नी तुलसीगणीके सदाचरणयुकत महान्‌ 
कार्योने अत्यन्त प्रभावित किया । 

श्री जेन र्वेताम्वर तेरापन्थ सम्प्रदायके साधु बडी कठिन तपस्या 
का जीवन विताते है । उन्का जीवन परम पविन्न और सरल है । 
जहा तक में जनता हु, मेन किसी भी घमके अनुयायियोकों इतनी 
कठिन प्रतिज्ञाओका पालन करते नही देखा | इस सम्प्रदायके साधु- 
साध्वो कल कार्य में भी रतुत्य हे। भिक्षापात्र, हस्तलिखित घामिक 
ग्रन्य, रजाहरण आदि कलामय वस्तुओको देखकर व्यवसायी कलाकारों 
को भी नत-मस्तक' होना पडता हूं ।” 

यहा (जयपुर) से जानेके कुछ समय बाद श्रोफेसर तानने 
शान्तिवादी सम्मेलनके सद्स्योंको टी-पार्दी ढी । तब वार्तालाप 
के क्रममे उन्होंने बताया -- 

हमारे यहा चार प्रकारके पुरुष माने गये हे -- 

प्रथम--मनसे भी शुद्ध भ्ोर शरीरसे भी शुद्ध 

द्वितीय--मनसे शुद्ध, शरीरसे अशुद्ध । 

पृत्तीय--मनसे अशुद्ध और शरीरसे शुद्ध | 

चतुर्थे--मनसे पभशुद्ध और शरीरसे भी अल्युद्ध । 


६२० आचाये श्री तुलसी 


“हमने जयपुरम प्रथम श्रेणीके पुरुषोको देखा |” 

आचार्यवर एक ऐसे भम-शासनके नेता है, जो समताका 
पूण प्रतीक दै। दो शताब्दीसे एकरूपमे चलनेवाढी इस साम्य- 
पूण पद्धतिका अध्ययन कर कोई भी समताप्रेमी प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सकता | 

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायणने तेरापन्थ 
संस्थाके मूलभूत सिद्धान्तों और साधुओंकी स्वतः स्वावढम्बी 
जीवन-प्रणाढीसे परिचित होकर कहा-- 

“एकके लिए सब और सबके लिए एकका सिद्धान्त तो समाजवाद 
का ही सिद्धान्त है । तेरापन्धी साधु-सस्थाका सगठन बहुत ही कठिन 
समाजवादी सिद्धान्तोके आधार पर हैं। हिन्दू झ्नौर जुँन-धर्ममें जो 
ग्रन्यान्‍न्य सस्थाए हे, उनके बडें-बडे मठ और असख्य घन-वभव हूं । 
उनकी तुलनामें यह सस्था वहुत्त ही उच्चकोटिकी हैँ । परल्तु हम 
साधु-सस्थाके उत्कृष्ट सिद्धान्तोको गराहुंस्थ्‌य जीवन भी लागू करना 
चाहते है । न्याय और समताके श्राघार पर हमें 'वहुजनहिताय” समाज 
व्यवस्था करनी हूँ और इस कामों हमें श्राशा हूँ कि आधार्यश्रीका 
ग्राशोर्वाद हमारे साथ रहेगा ।” 

आचायवर “एको5हं वहु स्यथाम! दी कोटिकी आत्मा है। 
विविध विचार ओऔर भावनाके छोग आपको विविध रूपमे पाकर 
एक महान्‌ शक्तिकी कल्पना किये बिना नहीं रह सकते | 

कलकत्ता विश्वविद्यालयके आश्युतोप प्राध्यापक, संस्कृत 
विभागाध्यक्ष डा० सातकडि मुकर्जी एम० ए० पी० एच-डी० ने 


जनस्म्पक १३१ 


आचार्यवरकी तेज-शक्तिका आछोकनकर कहा -- 

# 'प्रात्म-नियन्त्रणसे जो तेज, महत्ता भौर शक्तित प्राप्त होती है, 
उसके महाराज श्री तुलसीरामजी स्वामी एक ज्वलन्त उदाहरण हें। 
शास्त्रोका एक छात्र होनेके नाते मे उन सन्‍्तोके, जिन्होने कपाय-विजय 
द्वारा लोक विजय प्राप्त किया हूँ, जीवन-वृत्तोसे परिचित हूं । पर 
दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक तपद्चर्याम्रो तथा उनकी शक्तियोसे प्रत्यक्षरूप 
में परिचित नही था। शास्त्रीय विषयोंसे अपने परिचयके कारण ही 
में श्री गुर्महाराजके व्यक्तित्वमें परिलक्षित श्राध्यात्मिक शक्तिका 
पता लगाने में समथ हुआ क्योकि शास्त्रोमें उन आध्यात्मिक कारणेंके 
पर्याप्त उल्लेख हे । उनकी उपस्थितिर्में हमछोगोकी बहकारयुक्‍त 
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प्रवुत्तिया, अभिमाच, लघुता भौर दोपदर्शिता आपसे शाप दब जाती 
है। उनके समीप जो आते है, उनपर उनके इन बाध्यात्मिक भावों 
का विस्तार मेने अनुभव किया हैं। उनकी हास्ययृकत मुस्कराहट 
कठिन हृदय सांसारिक मनृष्यके हृदयपर तत्काल विजय पा जाती है । 
विद्वानों तथा विद्वत्ताका पेशा अपनाये हुए व्यक्तियोकी, जो अपनी 
विद्या बुद्धिका अत्यधिक गव किया करते है, क्मजोस्योंसे मुक्त में 
अपनेको नहीं मानता। पर मेने उनकी उपस्थितिमे पाया कि यह 
कमजोरी दबगई तथा मेने अपनेको उनके सम्मुख एक शिक्षुके रूपम 
भ्रनूभव किया । इसमें कोई आइचयं नहीं कि उस महात्माके प्रति 
हजारो व्यक्ति श्रपनी श्रद्धा-भक्ति दिखलाते तथा श्रपनी श्रद्धाउजलि 


अपित करते है । मुझे स्वतः यह अनुभव होने लगा कि उनकी पंनी 
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दृष्टि हम छोग्रोके मनके अन्तस्तलमें प्रवेश कर जाती हैँ । पर हमलोंगो 
की असफलताओके प्रति उनकी अत्यधिक सहिष्णुता तथा क्षमाशीछता 
हैं और उपस्थितिमात्रसे ही शुद्ध प्रवृत्तिया क्रियाशील हो जाती हूँ । 
मेरे मनपर यह प्रभाव पडा हू कि वे भ्रान्त मानवताके मुवितदात्ता है । 

दुर्माग्यवश श्रीचरणोसे मेरा सत्सग बहुत कम समय तक रहा 
तथा दर्शनाथियोकी अपार भोड झौर उनके व्यस्त दंनिक कायक्रमके 
कारण मुझे उनसे कुछ पाठ पढनेका अवसर नही मिल सका, पर 
उनके कुछ सन्त शिष्योसे कुछ शास्त-चर्चाका अवसर मिला और इसीसे 
शास्त्रोपर उनके अदभुत अधिकारका अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए 
सम्भव हो सका।” 

चीनमें भारतीय राजदूत सरदार के० एम० पन्निकर, डा० 
अमरेश्वर ठाकुछ; प्रो० टर्गामोहन भट्टाचाय संसदके सदस्य 
मिहिरचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि वहुतसे भारतीय और अनेको 
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(३४ भाचाय॑ श्री तुलसी 


विदेशी दाशंनिक, विद्वान्‌ तथा राजदूत आपके प्रति अत्यन्त 
श्रद्धालु है। डा० अमरेश्वर ठाकुरने 'तेरापन्धी साधु! शीषक एक 
पुस्तिका लिखी है, जिसमें तेरापन्थी संघका संक्षेपमे यथा परि- 
चय कराया है। 


क्रान्तिकी चिनगारियाँ 


धार्मिक क्षेत्रमे आचायश्रीने अमर क्रान्ति की है। समय- 
समयपर तीर्थंकर और बडे-बड़े आचाय जिस छौ को जछाते आये 
है, उसीमे आपने भारी चेतन्य डडेला है। स्वाथ-पोषक छोग 
अपनी स्वार्थ-पूर्तिक लिए 'धम खतरेमे” का नारा लगाते है । 
आप इसे सहन नहीं कर सके। आपने कद्दा -- 

#यह क्या ? धम खतरेमे ? स्वार्थ खतरेमे हो सकता है। 
धरम आत्माकी वस्तु है, उसको किस बातका खतरा ९” 

आपने अपनी अलुभूति व्यक्त करनेके लिए एक कविता 
छिखी, जिसका शीर्पक रखा “अमर रहेगा धम हमारा!। इसका 
जनतापर मनोवेज्ञानिक असर हुआ। छाखों जेन, जेनेतर, जो 
धर्म खतरेमे! की आवाज सुनते-सुनते भ्राल्त हो रहे थे, जाग 


१३६ आचायें श्री चुलमी 


उठे धमके प्रति दृढ़ श्रद्धालु घन गये। “अमर रहेगा धर्म 
हमारा! की आवाज बुलून्द हो उठी। 

तेरापन्थके ग्रथम आचार्य श्री मिश्लुगणीने धार्मिकोंको यह 
चेतावनी दी कि यदि घम हिंसा और परिग्रहका अखाड़ा बना 
रहा, उसके नामपर बड़े-बड़े मकान और पूजी एकत्र की गई। 
धनिक-निधनका भेद चलता रहा तो अवश्य ही उसके शिरपर 
एक दिन खतरेकी घण्टी बजेंगी। 

भगवान्‌ महाबीरकी वाणीका प्रतिबिम्ब ले भिश्लु स्वामीसे 
जो किरण फेलीं, उनका आचायश्रीने महान्‌ उज्जीवन किया। 

छोग जब कहते है कि आज बेन्नानिक-समाजकी धम पर 
आस्था नहीं हैं; तब आप इस तथ्यको स्वीकार नहीं करते। 
आपकी धारणा है कि इसमे वेजानिक समाजका दोप नहीं है। 
यह सब धार्मिकोने घमके नामपर जो खिलवाड़ की, उसका परि- 
ण.म है । धरम सबके हितकी बम्तु है। उसपर किसीको आपत्ति 
नहीं हो सकती । किन्तु अहिंसा और सत्य जिसका स्वरूप है, 
अपरिग्रह जिसकी जड है, वह धम हिंसा, मूठ और परिग्रहका 
निकेतन बन जाय; तब उसे छोग केसे अपनायें ? केसे उससे 
सुश्च-शान्तिकी आशा रखे | 

धमकी जो विडस्बना हो रही है, उसे देखकर आपके हृद्यमे 
ब्रड़ी भारी वेदना होती है। मथुराके टाउन-हालमे प्रवचन करते 
हुए आपने कहा :-- 

“मुझे इस बातका खेद है कि छोगोंने धमको जातिके रूपसे 


ऋषन्तिकी चिनगारिया १३७ 


बदल डाछा। धार्मिकोंके आडम्बर, कलह, शोपण, स्वाथपरता, 
संकरीणता, जाति-अभिमान आदिके घारेमे जब म सोचता हू, 
तब हृदय गद्गदू हो जाता है।” 

#में ऐसे धमडी साधनाके लिए जनताको प्रेरित नहीं करता। 
में आप छोगोसे बेसे धमको जीवनमे उतारनेका अनुरोध करू'गा, 
जो इन मंमंटोंसे परे हो, विश्ववन्धुत्वका प्रतीक हो ।” 

आपकी धारणामे धमके सच्चे अधिकारी वे हैं, जो त्यागी 
झौर संयमी दे । आज बहुलाशमे धमकी बागडोर पू जीपतियों 
के हाथमे है इसलिए उसपरसे जन-साधारणका विश्वास उठ 
गया है। धमके लिए पू जीका कोई उपयोग नहीं है। 

आपने गत कई घबपासे पिछडी जातियोकी आचार-शुद्धिपर 
विशेष ध्यान दिया। भगी-वस्तियोंमे साधुओको भेज कर 
व्याख्यान करवाये । अनेकों वार आपने स्वयं उनके बीच 
व्याख्यान किये । उनमे बडी श्रद्धा जाग ढठी। आपने उनसे 
कहा “ 

“आपमे जो स्वयको हीन सममनेकी भावना घर कर गई, 
यही आपके लिए अभिशाप है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके लिए 
अरपुशय या घृणाका पात्र माना जायें) वहाँ मानवताका नाश है। 
आप अपनी आदतोंको बदलें। मद्य, मास आदि बुरी वृत्तियों 
को छोड,दें। जीवनमें साक्तिकता छायें। फिर आपको पावन 
वृत्तियोँंको कोई भी पतित यथा ढछित कहनेका दुस्साहस नहीं 
करेगा।”? 


१३८ आचार्य श्री तुलसी 


आचारयक्रीके दृष्टिकोणको हजारों हरिजनोंने अपनाया | मद्य, 
माँस, तम्बाकू आदि अनेकों कुष्यसन त्याग ढिये । कई स्थिति- 
पालकोंको ०ह बहुत अखरा। वे आचायश्रीको दलित जातिके 
बीच देखना पसन्द नहीं करते, किन्तु आचायश्रीने इसे अस्थान 
सममका। आप इसे बार-बार स्पष्ट करते रहे *“-- 

“हमारा प्रवचन सबके लिए है। जो कोई सुनना चाहे उसे 
रोकनेका क्रिसोको अधिकार नहीं है ।” 

आप यह भी स्पष्ट करते रह :-- 

“हमारा जो कोई प्रयत्न होता है, बह सिर्फ अहिंसा और 
सदाचारकी वृद्धिके लिए होता है। हमे कोई सामाजिक या राज- 
नेतिक स्वार्थ नहीं साधना है । न हमे चुनाव लडना है और न 
मत एकत्र करने है। हम इन सब मंमटोंसे परे है ।” 

आचार्यश्री के इसं सफल प्रयोगसे छाख्रों छोगोंको मानव- 
जातिकी एकताका भान होने लगा दे, यह उनका सही मार्गकी 
ओर एक कदम है | 

“व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया, 
जाति-पातिका भेद मिठाया। 
निर्धन धक्तिक ने अन्तर पाया, 
जिसने घारा जन्म सुधारा॥ 
अमर रहेगा धर्म हमारा। 

आपके इस पद्चकी घार्मिक क्षेत्रोंम वडी गृज है। आशा है 

कि भविष्यमे यह विशुद्ध धर्मका व्याख्या-मन्त्र होगा। 


आज जिसकी चर्चा है 


आचार्य श्री तुलसी एक महान्‌ धर्माचाय हैं। सेद्धान्तिक 
दृष्टिसे भले ही हमलोग आपको जेनाचाय कहें, व्यवह्ारकी 
भूमिकाम आप सिफ धर्माचायके रूपमे सामने आये हैं। धम्म 
का उत्तयन आपके जीवनकी महान्‌ साधना है। अहिसाके 
व्यापक प्रचारका अठम्य उत्साह आपकी रग-रगमें रक्तकी भाति 
संचारित होता रहता है। अणुब्नतीसंघकी स्थापना इसीका परि- 
णाम सममिये । यह एक असाम्प्रदायिक धमसंस्था है, जिसका 
एकमात्र उद्देश्य है जीवन-निर्माण, चरित्र-विकास | धमं-संकीर्ण 
विश्वके लिए यह एक सरल पथ है। इसकी आत्मा अहिंसा है 
किन्तु स्वरूप क्रान्तिकारी है और यह सहदी है कि इसी प्रवृत्तिके 
कारण यह सहसा छोगोको अपनी ओर खींचनेमे सफल हुआ | 


९४० भांचाये भ्री तुलसी 


जसा कि हिन्दीके प्रमुख पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकारने लिखा 
है :-- 

“अपषृनव्रतीसघ एक सस्था, संगठन, भानदोलन और योजना है, 
जिसके साथ आजके छोकाचारको देखते हुए 'क्रान्तिकारी' विशेषण 
बिना किसी सकोय या सन्देहके लगाया जा सकता है। कमसे कम 
मेरा आकर्षण तो उसके इस क्रान्तिकारी स्वरूपके ही कारण हुआ हूँ ।” 

यह #संघ एक व तक छिपा रहा। दिल्ली अधिवेशनके 
अवसर पर जनताने इसका मूल्य आका। नेतिकताके पोषक 
बगोने इसे अपना सहयोगी माना । देश व विदेशोंमे सब जगह 
इसका हार्दिक स्वागत हुआ। पण्डित नेहरू, आचार्य बिनोबा 
आदि आदि विशिष्ट व्यक्ति इसकी असाम्प्रदायिक नीतिसे बड़े 
प्रभावित हुए। छोगोंने अनुभव किया कि महात्मा गाधीकी 
सृत्युके चाद सावजनिक क्षेत्रोंमे जो अह्दिसाकी गति रुक गई थी, 
बह पुनर्जीबित हो चुको है। 

आजसे ढाई हजार बे पूव भगवान्‌ महादीरने अणुन्नतोंकी 
दीक्षा देकर गृहस्थ जीवनको सुसंस्कृत किया था। सामाजिक 
बुराइयोंकों जडमूलसे उखाड़ फंकनेके लिए क्रान्तिका शंख फूका 
था। उन्हीं अगुन्रतोंकोंको आधुनिक ढाचेमे ढाउकर आचायश्री 
ने सामाजिक घुराइयोंके विरुद्ध जो नेतिक संघप छेडा है, वह 
निश्चय ही आपकी मर्यादाके अनुरूप है। भारतके एक किसान 
और मजदूरसे छेकर राष्ट्रपति तक सभीने इसकी उपयोगिता 


# विशेष विवरणके लिए देखो--प्रणुव्रतीसध पहला वाधिक अधिवेशन 
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स्वीकारकी दै। विदेशोंमे इसका जो स्वागत हुआ, उससे जाना 
जाता है कि भारतके भाग्यमे जगदुगुरु होनेका श्रेय आज भी 
सुरक्षित है । 

जेन-सिद्धान्तोंकी व्यावह्ारिकतामे सन्देह करनेवाढ्ोंको यह 
संघ सक्रिय उत्तर है। आदर्श व्यवह्दारकी सतहमे आकर ही 
यथार्थ वनता है। भगवान्‌ मह्दावीरके सिद्धान्त निवृत्तिमुलक 
होते हुए भी व्यवह्दारकी सचाईको लिए हुए हैं | 

समय-समय पर जेनाचायोने अपनी पावन कऋृतियों द्वारा 
यह सन्देश जनताके कानों तक पहुचाया है। आचायेश्रीने भी 
अपने युगमें धर्मका महान्‌ नेतृत्व किया है। यह लिखते हुए 
इतिहासकारकी लेखनी गौरवसे नाच उठेगी। 


जन-कब्याणकी भावना 


आपकी भ्रवृत्तियोंमे सवोद्यकी--प्राणी सात्रके हितकी भावना 
रहती है। यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रतीक हैं। 
जनहितके लिए आपने पहले पहल #तेरह सूत्री योजनाका प्रसार 
किया। इसने अणुन्नती संघकी पीठिकाका कास किया | 


१--निरपराध चलते-फिरते जीवोको जान दूक्षकर न मारना । 
२--आत्म-हत्या त करना ) 

३--मद्चय न पीता । 

४--मआस न खाना । 

५---चो री न करना । 

६--जुआ न खेलना । 
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युगकी गतिविधिको देखते हुए जनताके मानसका परिचय 
पा लेना आवश्यक था। भूतवादके छोहावरणसे आच्छुन्न संसार 
अध्यात्मवादको भूमिसात्‌ किये चला जा रहा हवै। वेसो स्थितिमे 
पहले ही अणुन्नतीसंघका मूल्याह्ुन करनेको एक कुशाग्रता पूर्ण 
कार्य कह्दना चाहिए। भारतीय रंगमंच बदल गया, फिर भी 
आत्मा नहीं बदली। उसमे अब भी अध्यात्मकी छो जल रही 
है। यह पाया गया। एक वर्षके थोडेसे भ्रयासमे पश्चीस हजार 
व्यक्तियों द्वारा तेरहसूत्री योजनाका स्वीकार किया जाना उसका 
पुष्ट प्रमाण है। 





७--झूठो साक्षों न देना । 

८-्वेप या छोमवश आग न रूगाना । 

९--पर छत्ती गमसन न करना, अप्राकृतिक मंथुन न करना । 
१०--वैश्यागमन न करना । 
११--पधृम्रपान व नशा ने करना । 


६२--रात्रि-भोजन न करना । 
१३--साधुके लिए भोजन न वनाना । 


साम्प्रदायिक एकता 


जैन-धर्म समताप्रधान ही नहीं है, किन्तु समतात्मक है। 
समताका मूल आत्माकी आन्तरिक भावनाओंमेंसे निकलता है। 
भगवान्‌ महावीरकी वाणीमे जिसका रूप है--“आयतुले पयासु ! 
जिसकी प्राणीमात्रके प्रति समता-चबुद्धि है; वही सही अथमे समता 
का सन्देशवाहक दो सकता है। इस दिशामे जेन-आचार्योकी 
क्ृतिया बढ़े गोरबके साथ उल्लेखनीय है । 

भगवान्‌ महावीरकी प्रकाशमान परम्परामे अनेक आचाये 
तेजोमय नक्षत्रकी भाति चमके, कोटि-कोटि जनताके प्रकाश-स्तम्भ 
बनकर चमके | अस्त्र-शस्त्र या पशु-शक्तिके सहारे चमकनेका 
अर्थ है मर मिटना। जेन-धर्म इसका मूलतः परिपन्थी है। 
चमकना वह है कि बिना किसी दुबावके जनता जिसे अपना 
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शिरमोर माने, जिससे पथ-दर्शन ले। सबके लिए पथद्शक होना 
वसीके लिए सम्भव है, जो सबके लिए समान हो। “पियमप्पिय 
कप्स विनो करेज्ञा?--किसीका भी प्रिय-अग्रिय न फरे, इस 
भावनाकों साथ लिए चलनेवाला हो। छोग सोचगे कि क्सीका 
प्रिय न करे, यह वात कसी ? गहराईमे जायंगे तो पता चलेगा 
कि साम्यवादकी जड यही है। किसी एकका प्रिय सम्पादन करने 
वाला दूसरेका अप्रिय भी कर सकता दे। एक परिवार, समाज 
या राष्ट्रके लिए प्रिय चात सोचनेवाल्ा दूसरोकी उपेक्षा किये 
विना नहीं रह सकता । अध्यात्मबादी प्रिय-अपग्रियकी बात नहीं 
सोचता। वह सोचता है सबके प्ताथ सास्य वर्ताव की । 
आचाय श्री तुलसी इसी परम्पराके प्रतिनिधि है। आपकी 
सात्विक प्ररणाओंसे साम्य-रूष्टिका जो पलवन हो रहा है, वह 
किसी भी धार्मिकके लिए गौरवका विपय है। जेन-एकता ही 
नहीं, अपितु धार्मिक सम्प्रदायमात्रकी एकताके लिए आपने जो 
दृष्टि दी है, वह इतिहास-लेखकके लिए स्वर्णिम पक्तियाँ होगी । 
आप सम्प्रदायोंको मिलानेके पक्षपाती नहीं, उनके हृदयोको 
एक सूत्रमे वाध देनेको उत्सुक है। धम-सम्प्रदायोंमे आपसमें 
वेर-विरोध, ईष्या और विचारोकी असहिष्णुता न रहे तो थे 
अछग अछग रहकर भी विश्वके लिए वरदान वर्न सकते हे। 
वगालके खाद्य-मन्त्री श्री्रफुछचचन्द्र सेनने आपसे पूछा--क्या सभी 
धर्म-सम्प्रदायोंमे ऐफ्य सम्भव है १ आपने कहा--हा है । उन्होने 
पुछा-कंसे ? आपने कहा--विचार-भेद मिष्ट जाय, सभी 
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सम्प्रदाय मिल जाय॑ं, यह तो सम्भव नहीं है । किन्तु एक सम्प्र- 
दाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न करे, घृणा न फेछाये, 
आक्षेप न फेाये, आक्षेप न करे, विचार-सहिष्णु रहे, थोढेमे 
मन-भेद मिट जाय तो बस फिर एकता ही है। 

साम्प्रदायिक एकताका यह सवश्रेष्ठ व्यावहारिक मार्ग हे। 
सब सम्प्रदाय सिटकर एक बन जाय॑, इसमे कितनी कठिनाइया 
हे। दूसरे शब्दोंम कितनी असंभावनाएं है, यह किसीसे छिपा 
नहीं है। उस स्थितिम आपसी सद्भावना ही एक्रत्व हो 
सकती है । 

आपकी अपनी नीति इस एकताके अनुकूछ है। आप 
साम्प्रदायिक वेमनस्थ और खण्डनात्मक नीतिमे विश्वास नहीं 
करते। दूसरे सम्प्रदायो पर आक्षेप करनेकी नीतिको आप 
घृणित ओर साम्प्रदायिक करूहका मूल-मन्‍्त्र मानते है । 

आपने जयपुरकी एक विशाल परिपदूमे प्रवचन करते हुए 
कहा:-- 

८घम-सम्प्रदायोंमे समन्‍्वयके तत्त्व अधिक है, विरोधी तत्त्व 
कम। उस स्थितिमे धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्त्तोको आगे रख- 
कर आपसमभे लड़ते है, यह उनके लिए शोभाकी बात नहीं है। 
उनको समन्वयकोी चेष्टा करनी चाहिए ।”? 

बह ढिन धम-सम्प्रदायोके लिए पुण्य दिन होगा, जिस दिन 
उक्त विचार फलवान्‌ होंगे। 


सघ-शक्ति 


तेरापथ संघ एकतस्त्रीय शासनका वेजोड उदाहरण दै। 
उसमे एक आचार्यके नेहृत्वका सफल अनुशीलन द्वोता है। नेतामें 
चात्सल्य और अनुयायीमे श्रद्धा हो; तव अनुशासनभे जान 
आती है। कहा अनुशासन ऊपरसे न आकर अन्दरसे निकलता 
है। इसे शास्त्रोमे आत्मानुशासन या हृढयकी मर्यादा कद्दा 
गया है। आपके अनुशासनका मूल-आधार यही है। आपके 
नेतृत्वम ६४० साधु साध्विया और छातों श्रावक-श्राविकाएँ हें । 
सघ-शक्तिका उपयोग केवल छक्ष्यकी ओर अग्नसर होनेमे होता 
है। खण्डनात्मक नीतिमे न विश्वास है ओर न उसका प्रयोग 
भी होता है। आजके इस जनतस्त्रीय युगमें एक तल्त्रीय धम- 
शासन सुननेमें स्यात्‌ कुछ अटपटा सा छगे, किन्तु उसके कढ त्व 
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पर आवरण नहीं डाला जा सकता। नेता और अनुगामी दोनों 
आपसमभे हृदयाकषेणपूवंक कार्य करें. तो एकतन्त्रके समान स्वस्थ 
कोई दूसरी शासन-प्रणालली दी नहीं। धार्मिक शासनकी यह्‌ 
पद्धति राजनीतिक पण्डितोंके छिए अध्ययनका विषय है | भारत 
के छिए गोरवकी बात है। 


शिष्य-सम्पदा 


आचायश्री का जीवन एक विशिष्ट त्पोभूमि है। उसका 
साधना-तेज दूसरोंके डिए सहज सिद्ध आकपण दै। हजारों 
व्यक्ति द्ागके प्रति आकइष्ठ हुए, यह उसीका फल है। श्रावक- 
जीवनकी दोक्षा और अणुब्रतती दीक्षाके अतिरिक्त महाश्नत दीक्षा 
भी कम व्यक्तियोंने नहीं छी | 

मुनि-जीवन नि.सन्देह कठोर साधना है, तलवारकी वारपर 
चलना है, लोह्ठेके चने चवाना है, फिर भी एक महान्‌ साधकके 
पेठत्वमे उस पर चलनेकी आत्म-प्रेरणा सहज प्रोह़ वन जाती 
है। युवक ओर बढ़े वूढोंकी तो बात ही क्‍या! छोटे-छोटे 
किशोर कुमारोंने आपके नेतृत्वमे इस अग्वि-परीक्षाकों सहज 
स्त्रीकार किया और सरछ बनाया है। मानवताकी इस प्रयोग- 
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शाढासे अनगिनत किशोर मानवताके चरम तक पहुंच पाये हैं। 

आसपासमे रहनेवालोंको छगा कि यह बहुत बडा काम हो 
रहा है, भोतिकताके विरुद्ध आध्यात्मिक सेनाका निर्माण हो रहा 
है। दूर खड़े छोगोंने मन ही मन सोचा--यह क्‍या हो रहा है १ 
छोटे-छोटे वालक मुनि-जीवनकी ओर खिंच जा रहे है १ उन्हें 
वहकाया जा रहा है, फुसछाया जा रहा है, छछचाया जा रहा है 
आहि आदि। 

यह सन्‍्देद्द था और हे, पर दूर रहनेका अथ सन्देहके सिचाय 
और हो ही क्या सकता है। आचार्यश्रीकी मूक साधनाने ऐसे 
ध्यक्तियोंका निर्माण किया है, जो उनकी प्रतिभाके स्वयं प्रमाण 
हे | चारित्र और विद्याके सुन्दर समन्वयसे जीवनका प्रासाढ खडा 
करना; मजबूतीके साथ उसे आगे चढाना आचायश्रीके स्वयम्भू 
व्यक्तिवका सहज परिणाम है। आपके शिष्योंक्री मूक क्ृतियो 
का उल्लेख कर मे उन्हें सीमामे बाधनेकी प्रागल्सता कर सकता 
हू, किन्तु फिर भी मे एक पुस्तकके वीचसे दूसरी पुस्तक लिखनेको 
तयार नहीं हु। इसलिए म॑ एक दिवंगत वाल्मुनि कनककी, जो 
कसौटी पर कनक ही रहा, चर्चा कर इस प्रसंगसे मुक्ति पा छूँ; 
ऐसी मेरी इच्छा है। मुनि कनककी जीवन-गाथा आचायश्रीके 
जीवनसे इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उसका उल्लेख किसी अंशमे 
भी अप्रासांगिक नहीं ऊगेगा। इसमे आचायश्रीकी निर्माणकारी 
प्रव्कत्तियो और बालककी विवेकपृण मनोवृत्तिके अध्ययनकी सामग्री 
मिलेगी । 
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बहुधा छोग अवस्थाकी वात सुनते ही घबडा जाते हैं, वीरज 
खो बेठते हैं, किन्तु यह्ट उचित नहीं ' अवस्था और बुद्धिका मेल 
बडा विचित्र होता है। उसके आवार पर एकाड्ी निणय करना 
व्यक्ति-स्वातन्त््यके साथ खिलवाड नहीं तो और क्या है ? वहुतसे 
बूढे दालक होते ढैँ ओर बालऊ बूढे। बूढे और बालक केवल 
अवस्थासे नहीं होते। उनके और भी अनेक कारण हैं। अवस्था 
कोई गुण नहीं, वह तो एक काछ-परिवर्तनकी स्थिति है। वह 
सबको आती है, क्रश आती हं, उसमे कोई परिबतन नहीं 
होता । #महाकवि कालीदासने (बृद्धत्व जरसा विना इस घृक्ति 
से वय स्थविरके अतिरिक्त स्थविरोका संख्या-निर्देश करते हुए 
लिखा दे -- 
“अनाकृष्टस्य विपय॑, विद्याना पारदुश्वन । 
तस्य॑ धमंमतेरासीदू, वृद्धत्व जरसा बिना !॥ 
अर्थात्‌ वेराग्य, ज्ञान और सदाचार- धमसे भी मनुष्य स्थविर 
वनता हे। विवेचना-शक्तिका प्राहुर्भाव होता है कि वालूक 
बूढ़ा बन जाता है। म जिस बालककी जीवन-कहानी लिख रहा 
हू, वह उक्त पंक्तिका अपवाद नहीं था। बयसा शिक्षु द्दोने पर भी 
वह वेराग्य, विवेक और सदाचारसे प्रौढ् था। जन्म-परम्पराके 
अनुसार वह इस नश्बर संसारके निष्च ण प्राइ्णमे एक घटना-चक्र 
लिये हुए आया । दश बप तक उसी छीछामे रमण करता रहा। 





# रघुवश प्रथम सग इलोक २३ । 
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दिव्य आकृति थी, शरीर सुकुमार था, सबसे गजबकी थी 
बह मु मुस्कान, जो दशकोंको मुग्ध किये बिना न रहती । विद्या 
की अभिरुचि थी। हिन्दी और इच्नलिशका अभ्यास चालू था। 
पवतकी गति बदुछी। चाल्कके विचारोसे आन्दोलन हुआ। 
विरक्तिके भाव उम्ड पढ़े । चालू जीवनसे मुंह मोडा। दीक्षा हेने 
को कठिवद्ध हो गया । यह केसे हो सकता है ? क्यों हुआ ९ क्या 
इस वयसे दीक्षाका वोबव भी सम्भव है ९ में इन प्रश्नोका विस्तृत 
उत्तर न देकर सिफ इतना ही कहूगा कि यह हो सकता है, ऐसा 
हुआ है और यह सम्भव है। क्यो ओर केसेका उत्तर आप मानस- 
शास्त्रियोंसे छी जिए, उनसे मानस-पिश्लेषण कराइये । 

पिता ( कन्हैयालालजी ) और पुत्र दोनों आचाय श्री तुर्सी 
के सामने करवद्ध प्राथना करने खड़े हुए--महामद्दिम ! हम विस्क्त 
हैं, दीक्षाके अभिरछाषी है, हमारी मनोभावना सफछ करनेकी कृपा 
कर। आचार्यवरने उन्हें देखा, उनकी अन्तरभावनाकी माकी ली 
और उन्हें इन शब्दों द्वारा सान्त्वना दी कि असी साधना करो। 

तेरापन्थके नियमानुसार आचाय अथवा उनकी विशेष आज्ना 
के सिवाय और कोई दूसरा दीक्षा नहीं दे सकता। यही कारण 
था कि वे दीक्षाका निर्देश पानेके लिए बार-बार आचायश्री से 
प्राथना करते रहे। पूर्ण परीक्षणके बाद आचायश्रीने उन्हें दीक्षा 
की स्व्रीकृति दी । सं० १६६५ (कार्तिक शुछ्धा ३) मे सरदारशहर 
में उनकी दीक्षा हुई । 

दीक्षाके धोड़े समय पश्चात्‌ कन्द्दैयाछालजीकी भावना शिथिल 
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हो गई | वे दीक्षाके कष्टोंसे घवडा गये और उन्होंने पुन ग्रहस्थी 
में जानेका निश्चय कर लिया। यद्यपि वे ( कन्दैयालालजी ) दश 
बसे दीक्षा लेनेको उत्सुक थे। फिर भी दीक्षाके परिपह कम नहीं 
होते। जो व्यक्ति गृहस्थकी सुख-सुविधाओमे परिपषव हो जाता 
है, अनुशासनह्दीन सामाजिक जीवनमे रम जाता है, शारीरिक 
9म नहीं करता है, वह उन पके हुए सस्कारोको लेकर साधु-सस्था 
मे दीक्षित बने तो उसके लिए तेरापन्थ साधु-संस्थाम सम्मिलित 
होना एक बडी समस्या है। साधु-जीवनकी कठिनाइया हैं, वे तो 
हैं ही, उनके अतिरिक्त सुदृह अनुशासनमे रहना, कठोर श्रम 
करना, स्वावढम्बी रहज्चा, दूसरोका कहा मानना, उछाहना सहना 
आदि आदि ऐसी प्रवृत्तिया हैं, जो कच्चे-पक्के ससारके रगमे रगे 
हुए व्यक्तिके लिए दुरूह होती हैं । 

वाल-जीवन उन सासारिक सुविवाओ एवं शिथिढ्ताओंका 
आदी नहीं होता | इसलिए बह सरलतापूवक साघु-संस्थाकी कठिन 
प्रवृत्तियोमे भी अपना जीवन ढाल छेता है और उनके अनुकूछ 
बना छेता है। पिता-पुत्र इसके सजीव उदाहरण हैं। ४५ वपका 
पिता घर जानेकी सोच रहा है और १० वपका पुत्र सव कठिना- 
इयोंको चीरता हुआ सयम-साधनामें अग्रसर होता जा रहद्दा है । 

पिताने पुत्रको पुन घर छौटनेको कद्दा। उनने यह कब सोचा 
कि मेरा पुत्र मेरी बातको टाल देगा। उन्होने देखा कि में 
कठिनाइयोंसे घवडा गया, तब यह केसे नहीं घबडाया होगा। 
में बूढ़ा होने जा रहा हू; यह आखिर वाल्क है। पर उन्होने 
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जन च वय. इसपर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वे अपने पुत्रको 
सममानेका कष्ट न करते। पुत्रने पितासे कहा - आश्चयभरे 
स्वस्में कहा--चह क्‍यों ? आपके मुहसे ये शब्द निकले | में नहीं 
सुनना चाहता ऐसे शब्द ॥ अपन कितने वेराग्यसे घर बार छोड़ 
कर दीक्षित हुए हैे। छा्खोंकी सम्पत्ति, पूरा परिवार, बढ़े बडे 
मकान फ्या इसीलिए थोड़े ही छोड़े है. कि हम घर वापिस चले- 
चढें। में अधिक क्या कहू ? आप स्वयं सममदार है, आखिर 
आपकी ऐसी भावना हुई क्यों ? यह तो बताय। पिताने बात 
को टाछते हुए कह्या-नहीं, यों ही में तेरी परीक्षा करता हूँ-तेरी 
भावना केसो है, तू संयममे केसा रसा है 

थोड़े दिन बीते, फिर वही घोड़ा ओर है मेंद्ान | पिताने 
पुत्रकों छछचानेकी बातें शुरू कर दीं। मीठे-सीछे शब्दोंमे कहा-- 
देख, अपन वेराग्यसे साधु बने, घर छोडा, यहा साधुपन नहीं 
पल रहा है। फिर उ्यथे ही क्यो कष्ट सहें ९? आत्म-कल्याण 
ग्रृहस्थीमे जाकर भी कर छंगे। पुत्रने फिर पिताको समकाया-- 
आप अपनो दुबहताकों साधु-संस्थाके शिर न मढ़ं। आपको 
यह काम करना उचित नहीं। थोड़ी सो कठिनाइयोंसे घबड़ाकर 
शिथिढ होना आपको शोभा नहीं देता । में आपकी यह बात 
कभी नहीं मान सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाये | 

पिताका प्रयज्ञ फिर असफल रहा | 

उन्हें दीक्षा स्वीकार किये दो-ढाई महीने हुए थे। राजलदेसर 
की बात है। आचायश्री रात्रि-प्रतिक्रमण कश विराज रहै थे। 
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मुनि कनक वह्य आये और आचार्यश्रीको अभिवन्दुन कर एकात 
मे उनने आचार्यश्रीसे पृछा-यदि कोई शंकासहित शासनमे रहे 
तो कैसे ? आचार्यभ्रीने, उत्तर देते हुए कद्दा--शकासहित शासन 
मे नहीं रहना चाहिए। आचार भिल्लुकी यदद मर्यादा की हुई है 
कि कोई भी साधु सन्दिग्ध भाव या सकोचपृक शासनमे न रहे । 
आचार्यश्रीने कहा--तू यह क्यों पूछता है १ इसका प्रयोजन क्या 
है ९ उत्तरमें मुनि कनकने प्रार्थनाकी कि में इसे जानना चाहता 
हू। 

कन्दैयालालजीकी श्रवृत्तियोंमे व्यम्मता बढ़ती गई | वह वालू- 
मुनि उन्हें समझता रहा। आखिर पिताको यह निश्चय हो गया 
कि मेरे कहदनेसे यह मेरे साथ जानेवाला नहीं दे । उन्दोने दूसरा 
प्रयोग प्रारम्भ किया। आचायश्रीसे वार वार मुनि कनक 
के बारेमे पुकार करने छगे--यह्‌ अविनीत है, मेरा कद्दा नहीं 
मानता। आचायश्रीने मुनि कनकको उछाहना दिया और आगे 
पिताके कद्दे अनुसार चलनेका निर्देशन किया। ऐसी घटनाएं भी 
कई वार घटीं। यह एक बडी समस्या थी। 

बालककी प्रवृत्तियोंको देखते हुए यह अनुमान तक छगाना 
कठिन था कि यह अविनीत है। दूसरी ओर पिता पुत्रके अहित 
की वात सोचता है, यह जानना भ्री दुरूह था । आखिर 'अन्धेर 
नहीं कुछ देर है? वाली जनोक्ति चैरितार्थ हुई। कन्दैयालाढजीको 
यह दृढ निश्चय हो गया कि कनक मेरे प्रयत्नोंसे मेरे साथ जाने- 
वाला नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति करनेका सोचा कि 
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आचायश्री इसे बहुत ज्यादा उछाहना दें और उससे घबडाकर 
यह स्वयं मेरे साथ चलमेको तेयार हो जाये । 

एक रातको उन्होंने आचारयश्रीकी सेवामे कनककी अविनीत 
प्रवत्तियोंकी पोथी पढ़ डाछी। आचायबरने मुनि कनकको छुछ 
कठोर उछाहना दिया ओर कहा कि तू वापका अविनीत है, इस- 
ढिए में तुझे पढाना बन्द कर दूगा। इससे बालकका सुकुमार 
हृदय सिहर उठा। कुछ-कुछ आखें भी गीली हो गई । बह 
चाहता था कि में आचायश्रीसे कुछ निवेदन करूँ, पर उस चुद्धि- 
मान्‌ वालककी पलकों पर “इतो व्यात्र इतस्तटी' बाढा दृश्य नाच 
रहा था । एक ओर वह पिताके हितकी चिन्तामे था, दूसरी ओर 
आचायवरकी अगप्रसन्‍न दृष्टि भी उसके लिए असह्य थी। फिर 
भी ऐसी परिस्थिति आई कि उसने एक निर्णय किया और 
वास्तविक स्थितिको आचायभ्रीके सम्मुख रखना उचित समझा | 

कुछ क्षणोके बाद आचायभ्रीने पूछा-- फ्या तू कुछ कहना 
चाहता है ? स्वीकृतिके स्वस्मे उसने प्राथना की। आचायबरने 
कहा- कह दे। उसने प्राथना की -एकान्तम निवेदन करूगा। 
साधु दूर चढ़े गये। आचार्यवरके सान्त्वनापूण शब्दोंका बसे 
कुछ संबल मिला ओर उसने वस्तुस्थिति सामने रखनी प्रारम्भ 
की । निवेद्नकी प्रारम्भिकतामें ही उसने आचार्थश्रीका दृष्टि- 
कोण बदछ दिया। उसके पहले शब्द ये थे - आप मुझे फरमाते 
है कि में कन्दैयालालजी स्वामीके पास जाऊं, उनका कहा सानू 
और वे मुझे घर ले जाना चाहते है । में जाना नहीं चाहता | इस 
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दशामे हमारी केसे पट सकती है ९ आचायवरने विस्मथ और 
खिन्‍नताके शब्दोंमे कह्ा--यह कवसे ९ उत्तरमे कद्दा-माघसे-- 
दो ढाई महीनोंसे। आचार्यश्रीने कह्ा-पहले तूने क्‍यों नहीं 
कहा १ उसने प्राथना की-मैंने आचार्यश्रीसे पूछा था--“शंका 
सहित साधुपनमे रहना चाहिए या नहीं” इसका तात्पर्य यही था। 
८यि तू मेरी बातें कहीं कह देगा तो में अनशन कर दूगा”-- 
कन्हैयाछालजी स्वासीने मुझे यो कई वार कहा, इसलिए में स्पष्ट 
रूपमे कुछ भी कहनेमें संकोच करता रहा। मेंने सोचा कि में 
उनको समझा छू गा। किन्तु मेरी चेष्टाएं विफल रहीं। में कई 
बार आपका उछाहना सह चुका, फिर भी मेंने कुछ भी कहना 
(नहीं चाह, सिफ इसलिए कि मेरे संसारपक्षीय पिता ज्यों-त्यो 
पुन सुदृढ़ हो जाए'।। आचार्यबरने मुनि कनकर्को आश्वासना 
दी और उसे संयम-प्रवृत्तिम पूवबत््‌ सजग रहनेकी शिक्षा दी । 
कन्हैयालालज्जीको इस वातका पता चला; तब वे अधघीर हो उठे । 
अपनी दुष्पवृत्तिको छिपानेके लिए कई क्ुचेष्टाएं कीं ओर मुनि 
कनककी ओससे सवथा निराश होकर गगसे प्रथक्‌ हो गये । 
आचायबरने कनकसे कहा--तेरा पिता साधु-सस्थासे पृथक 
हो गया दै। तेरी क्या इच्छा है ? यहा तो मर्यादापूवंक चलना 
होगा, साधु-जीवनक्की कठिनाइया सहनी होंगी। उछाहने सहने 
होंगे। तेरा पिता तुझे के जाना चाहता है *' “** | 
आचायवरके ये शब्द सुन वाल-मुनि त्वरासे बोछा-- 
गुरुदेव। आत्म-साधनाके पथमें पिता-पुत्रका सम्बन्ध केसा १ 
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आप मेरे घमपिता है। में साधुन्नत कभी भंग नहीं करूगा। 
में आपके अनुशासनमे प्रसन्‍न हू। में निरल्तर आपके निर्देशा- 
मुसार आत्म-साधनासे अग्रसर होऊ, यही एकमात्र भेरी मनो- 
भावना है गुरुदेव । कठिनाइयाँ | दीक्षा यह सोच-विचारकर 
ही छी थी कि साधु-जीवन कठिनाइयोंका घर है, में उनका हँस- 
हँसकर सामना करूं गा, उन्हें चीरकर आगे बढूगा। उलाहना ! 
त्रुटि हुए बिना आप उलाहना देंगे नहीं , मेरी ब्रुटिपर मुझे उछा- 
हना मिले, उसमे में खिलन क्‍यों होऊ। उसे में भेरो ब्रुटिका 
प्रायश्चित्त समभू गा। गुरुदेव । आप मुझपर वात्सल्य रक्खें 
और शीघ्रातिशीघ्र में उन्नति करूँ; ऐसा माग-दर्शन करे। 

बाछुकककी विवेकपू्ण वातोंने अपने अ्रति आचार्यश्रीके हृत्य 
भें एक आऊपण पेदा कर दिया। नियमित अध्ययन प्रारस्म 
होगया । उसके बिनय ओर सौम्य भावनाओंसे आकृष्ट न होता, 
उसे देख, उसकी प्रवृत्तियोंको देख, उसके उज्ज्यल भविष्यकी 
कल्पना न करता; ऐसा कोन था 

अवश्यम्भाबी सावकी सत्ता बलवती होती दै--यकायक 
बाल-मुनिको ज्वर आया। किसने जाना कि यह चिरसमाघिका 
अग्रदूत है। बह सामान्य ज्वर “भाव! ( मियादी ज्वर ) के रूप 
मे बदुछ गया। कफका प्रकोप वढ़ गया । बाछूजीवन, साधु- 
जीवनकी कठिनाइयाँ, व्याधिकी भीपणता, फिर भी वह मृदु- 
मुस्कान अखण्ड रही, ँसते-हँसते कष्टोंकों केला । नहीं सुना 
कभी किसीने उसके मुँहसे ओह ! हाय | चू तक। बह अवस्था 
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मे बालक था, कौन कह सकता है ऊन वह ऋृतियोंमे प्रौढ नहीं था । 
उचित चिकित्सा चली, फिर भी उससे कोई छाम नहीं हुआ | 

अन्तिम शब्दोमे आचायवरसे उसने प्राथना की--मुझे आप 
महात्रतोकी आलोचना कराइये , मेने कोई त्रुटि की हो उसका 
प्रायश्चित्त दें | 

आचायश्रीने स्वयं उसे महाप्रतोंकी आढोचना कराई । बह 
जोबन्मुक्त वाहक आचायवरके चरण-कमढोफी उपासना करता- 
करता समाधिलीन हों गया। उसकी कृतिया समूचे सथ और 
सघपतिके हृद्यमे आज भी अमिट हैं और रहेंगी। 

ऐसे प्रोढ वालक दीक्षाके लिए अयोग्य नहीं माने जा सकते । 

दीक्षाके वारेमे आचायंश्रीका हृष्टिफरोण बहुत साफ है। 
जयपुर-चातुर्सास (वि० २००६ ) मे वाल-दीक्षाका प्रवछ विरोध 
हुआ। हालाकि वहा होनेवाली दीक्षाओंमे १४ वर्पसे कम आयु 
का कोई न था, फिर भी “बरालू-दीक्षा-बिरोधी समिति” ने बड़ा 
उप्र आन्दोलन चढाया। आचार्यश्रीके अपूव कौशल और सघ- 
बलके सामने उन्हें सफछता नहीं मिली , किन्तु परिस्थिति जटिल 
थी, इसमे कोई सन्देह नहीं। सचाई हमारे पक्षमे थी इसलिए 
परिणाम सदा हमारे अनुकूल रहा | 

आचायश्रीका वह सूत्र कि “हम किसी अवस्थासे सम्बस्धित 
दीक्षाके समथक नहीं, योग्य दीक्षाके समर्थक है।” बहुत सफल 
रहा || 

# विस्तृत जानकारीकेछिए देखिए आपायश्नी पुलसीकी 'जयपुर-यात्रा। 
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जीवनका कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए, यह एक संगत 
बात है। किन्तु इसके मूलमे यान्त्रिकता या जडता नहीं होनी 
चाहिए। मेरे नम्न मतानुसार कायक्रमकी निश्चितताका अथ 
यही होना चाहिए कि समय अफ्ल न जाए, मनमे अस्तव्यस्तता 
न रहे, उसमे चेतल्य बना रहे। शत-प्रतिशत महत््ववाले काय 
के लिए अगर गौण कार्यकी समय-तालिका कुछ इधर-उधर हो 
जाय, तो उसमे अनिश्चितता जेसी क्या त्रुटि है। समयमे से 
सफछता निकले, यही आचायश्रीकी द्निचर्याका प्रमुख सूत्र है। 
उसकी साधारण रूपरेखा में पाठकोंके सामने रख दू' । 

साधारणतया आप करीबन चार बजे उठते हैं। सबसे 
पहला काय होता है स्वाध्याय और आत्मचित्तन। एक मुहूर्त 
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रात रहते-रहते आपके पाश्वेवर्ती साधु आपको वन्दन कर सघकी 
सर्यादाओका आवतंन करते है, वह आप स्वय सुनते हैं। उसके 
बाद सूर्योद्यसे कुछ पहले तक आत्माछोचन करते हैं। गावसे 
बाहर दूर क्षेत्रम शोचके लिए जाना यह भी एक खास वात है। 
इसमे श्रम, टहना-घुमना आदि सहज ही हो जाते हैं। प्रात - 
काल एक घण्टाके लगभग व्याख्यान देनेका समय है। भोजनमें 
बहुत कम समय छगाते हैं। आपके आहदारकी दो बातें विशेष 
उल्लेखनोय है--सरझूया और म्ात्राम कम चीज और कम बार 
( सिफ दो वार ) खाना तथा उसके स्वाद, अस्वादके विषयमे कुछ 
न कहना । आप आहारके बाद थोडे समय हल्का-सा विश्राम 
करते हैं । उस विश्राममे भार न बने, ऐसे साहित्यका अवछोकन 
किया करते हैं । द्नमें सोनेका विशेष स्थितिके विना काम नहीं 
पडता। करीब दो घण्टेका समय साधु-साध्वियोके अध्यापनमे 
लगता दहै। करीब दो-ढाई घण्टे आगन्तुक व्यक्तियोंसे बातचीत, 
प्रश्नोत्तर आदिके लिए हे । सामान्यत दो घण्ट या श्रमके 
अनुपातमे कमवेशों मोन करते हैं। उस समय तथा शेष समयमे 
मनन, साहित्य-सुजन आदि निजी प्रवृत्तिया होती हैं ॥ शामको 
फिर सूर्यात्तके बाद आत्माछोचन, आथना, कभी-कभी प्रार्थना- 
प्रवचन्त और स्वाध्यायके वाद करीब दश बजे आप शयन करते 
हैं । 

पाठकोंको आश्चय होगा, सम्भव कोई भी न माने, किन्तु यह 
सच है कि सघकी व्यवस्थामें आपका अपेक्षाकृत वहुत कम ससय 
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छगता है। कारण स्पष्ट है। आपका संघ 'तेरापन्थ' मूलतः 
आत्मानुशासनकी भित्ति पर रहा हुआ दै। इसकिए उसे अपेक्षा 
आपके नेठृत्वकी ही है। आप स्वयं कई बार कहा करते है-- 

“हमारे पूर्वांचायने बड़ी सुन्दर नियमावली बनाई हैं, इस- 
लिए मुझे; संघकी देख-रेख तथा विकासके अतिरिक्त व्यचस्था 
सम्बन्धी बहुत कुछ नहीं करना पडता ।” 

आप देनिक कृठोंको विकास और सफछताकी इृ्टिसे बहुत 
महत्व देते दे । 


वार्षिक कार्यक्रम 


१ बपके दिन होते हे करीब ३६०। घडियों और पढोंकी 
गिनती इससे भी बडी होती है। मद्दापुरुषके कायकलछाप इससे भी 
आगे डग भरते है। कल्पना और रूप-रेश्वाओकी तो वात ही 
क्या? अगर में भविष्यद्धष्टा योगी या कह्पना-गृहका कुशल 
शिल्पी होता तो तूलिकाकी एक रेखामे सारा चित्र खींच डालता, 
किन्तु मे वसा नहीं जानता । 

छोदा-मोटा आदमी स्थुछ जगत्‌को द्वी अपना केन्‍्द्र-बिन्दु 
माने चलता है। “तेते पाव पसारिये जेती छम्बी सोड”- यह 
मुझे याद है। में वारीकीको छोड कर चलू, उसमे मेरा उपहास 
नहीं होगा। 

आचायश्नीका वार्पिक कार्यक्रम एक विशाल पोथी है । उसके 
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कुछ एक पृष्ठोंमे रंग भरू, बह्दी पर्याप्त होगा । 

आचायश्रीकी वार्षिक-यात्रा नव-कल्पी विहारके रूपमें पुरी 
होती है। आजीवन पाद-विहार होता है और कहीं स्थायी 
आश्रम हे ही नहीं। ' इसलिए चातुर्मास कालमे एक जगह चार 
मासकी स्थिति और शेषकालमे अष्टकल्पी विहार होता है-- 
एक साससे अधिक कहीं नहीं रहते। मृगसर कृष्णा प्रतिबदाका 
दिन चतुर्मासान्त विहारका और मर्यादा-महोत्सवकी भूमिकाका 
दिन है। 

मर्यादा-महोत्सव तेरापन्थ-संघकी एकता और संगठनका 
महान्‌ प्रतीक-पर्व हे। वह साध शुक्छा सप्तमीको होता है। उस 
दिन आवचायेश्री भर्यादापुरुपोत्तम आचाय भिक्षुकी रची हुई 
मर्यादा सुनाते हैं। सब साधु-साध्चिया उनकी प्तिज्ञाओको 
ढोहराते है - अपनी सहपे सम्मति प्रगट करते है । 

जहाँ आचार्यश्री होते है, बहाँ साधु-साध्बिया आ जाते हैं । 
आसेके पहले क्षणमे जो 'सिंघाड़ा” के मुखिया होते है, वे पुस्तकों 
और अपने पास रहे साधु-साध्वियो तथा अपनेआपको आचार्य- 
श्री के चरणोंम समर्पण करते है। समपंणकी शब्दावली यह 
होती दै--“शुरुदेव । आपकी सेबामे ये पुस्तक प्रस्तुत है, ये साधु 
या साध्थियाँ प्रस्तुत है, में प्रस्तुत हूं, आप मुझे जहा रक्खेंगे, 
वहा रहनेका भाव है ।” 


कला 





१--साथारणतया एक सिघाडेमें ३ साधु अथवा ५ साध्विया होती है । 
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वाहरसे आये हुये साधु-साध्विया अपना वार्पिक कार्य-क्रम 
का विवरण-पत्र आचायश्रीकी सेवामें प्रस्तुत करते हैं | 

लगभग १२६ विवरण-पत्रोंका आचायंश्री स्वयं निरीक्षण 
करते है। उनकी व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक 'सिंघाडे' की चर्या 
और रहन-सहनका मौखिक विवरण सुनते हे । 

शिशिर-ऋतु जनताके लिए शरीर-पोषणका काछ है, तेराप॑थ 
के लिए ऐक्य-पोषणका और आचारयत्रीके लिए श्रमका काल है | 

वसन्‍्त पचमीसे आगामी वपकी व्यवस्था शुरू होती है। वह 
दृश्य बडा मनहारी होता है, जब आचायश्री साधु-साध्वियोको 
आगामी वपके विहारका आदेश देते जाते हैं और वे कर-वद्ध 
खडे हो उसे स्वीकार करते जाते हैं। स्लाहित्य-सजन, अध्ययन- 
अध्यापन, लेखन आ की वार्पिक व्यवस्था यहींसे वनती हैं। 
एक भ्रकारसे महोत्सचके दिन नये वषके आइढि ढिनके प्रति- 
रूपक हैं । 

महोत्सवफे वाद आगामी वपका जीवन-सम्बल ले साधु- 
साध्वीगण निर्दिष्ट-यात्राकी ओर कूच कर जाता है। आचायश्री 
के विहारका भी नया क्रम प्रारम्भ हो जाता है जो लोग आचाय- 
श्रीकी निकट सम्पकम सेवा करना चाहते है, उनके लिए फाल्गुन 
और चेत्र मास अधिक उपयुक्त होते है'। प्रात काछीन व्याख्यान 
प्राय १२ सास चलता है। गावके छोगोंको कम मोका मिलता 
है इसलिए विहार-कालमे दोपहर और रातको भी आचायश्री 
स्वयं व्याख्यान देते हैं। सेकडों गांवोका विहार, हजारो छाखो 
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छोगोंका आवागमन, हजारों व्यक्तियोंसे वातचीत और प्रश्नोत्तर 
आदि २ प्रवृत्तियाँ आपके लिए सहज ज्सी है। आपको विश्राम 
करनेकी जितनी प्रार्थना सुननी होती है, उसका शताश भी विश्राम 
करनेका अवसर नहीं मिछ्ता। आप कहते हैं--“म॑ जो काम 
करता हू उसमे मुर्के पूरा रस मिलता दे। हमारे साधुओको 
प्रत्येक कायम उत्साह और आनन्द होता है--होना चादिए। 
इसलिए अलग विश्राम करनेकी फिर क्या आवश्यकता १” यह 
वात भगवान्‌ महावीरकी “ननत्य निल्लर्ु॒याए” केवछ आत्म- 
आनन्‍्द॒के लिए करो- वाली शिक्षाकी याद दिला देती है । 
आपकी ज्ञान-रश्मियोका आछोक और व्यक्तित्व जनताके 
लिए महान्‌ आकपणके हेतु है। समयकी खींचातानीमे भी कई 
व्यक्ति आपका सफल समय मात्रासे अधिक छेते है; तव दूसरोंको 
अखरे बिना नहीं रहता। वे अपनी सनोभावना आपके कान 
तक पहुँचा देते दे। उत्तर मिलता हे- “कोई व्यक्ति भेरे साथ 
हो वातचीत करनेकी विशेष उत्सुकता लिए आता है, तब में उसे 
निराश केसे करू ।” एक विशाल संघके शक्तिसम्पल्न नायक 
इतने सामीप्यसे वात कर, एक-एक व्यक्तिकों समझा, गणके 
इतिहाससे लेकर निशूढ रहस्य तक बतायें--यह्‌ एक आश्चयकी 
बात है और कायमारकों अधिक गुरुत्व देनेवाली कथा है। 
अनेक आध्यात्मिक आयोजनोंका संचालन करनेके आ रिक्त 
आप अनेक उननायक प्रवृत्तियोके स्रोत भी वनते है । आपकी 
हार्दिक हिलोर सचमुच दूसरोंको अचम्भेमे डालनेवाली होती हैं । 
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वे दूसरोंके लिए तभी सम्भाव्य बनती है, जब आपकी सतत 
साधना उन्हें सम्पन्न किये देती दे । 

चतुर्मासमें दो सहृक्ष्वपृण उत्सव होते है-एक भाद्र शुफ्छा 
नवमीकों आपके पद्टारोहण-ढिनिके उपलक्ष»े दूसरा भाद्र-शुक्ला 
त्रयोदशीकों आचाय भिक्षुके चरम-दिनकी पुण्य स्मृत्मि | इनमे 
साधु-साध्वियोंफ़ा वह्द स्फूर्तिदायक मिलाप नहीं होता, वाकी 
सारा काय-क्रम माघ-महोत्सवकी स्मृत्तिको ताजा करनेबाला होता 
हैं। प्िशेष बात नवमीकों पूबंबर्ती ८ आचार्योका ससम्मान 
प्रतिनिधित्व करते हुए आप जो नीति सम्पादन करते हे, तब 
आपका व्यक्तित्त बहुमुखी-सा प्रतीत होता है। तेरसकों आप 
आचाय भिक्षुको श्रद्धाजलि अपंण करते-करते स्वयं आचाय मिक्ु 
बन जाते हैं। उनकी आत्मा आपमें प्रतिविम्त्रित हो उठती है । 
उनका त्ञाग और आत्म-उत्सग साकार द्वो बोल उठता है | जेसा 
कि श्री हरिभाऊ उपाध्याय ( अजमेर राज्यके मुख्य मन्त्री ) ने 
अपने एक कपत्रमे लिखा है-- 

“पृज्य स्वामी भिक्षुजीके चरित्र पौर आपका आजबा ल्ट्विपयक 
व्याख्यान मुक्त बहुत प्रभावकारी म लम हुआ | ऐसा छगा मानो उनकी 
भात्मा आपमें बोल रही हो ।” 

आचार-विचार, साहित्य-सस्कृति, कछा-कोशलहूका उन्नयन 
करनेके साथ-साथ कठोर चर्या, उत्कट अनासक्ति; उपवास, मौन 


के ता० ६४-९-५१ 


१६८ आचायें श्री तुलसी 
अल्प-आहार आदि अनेक साक्त्विक प्रेरणाओंको संजीवन दिये 
महान्‌ वर्ष पूरा हो जाता है और आगेके लिए अधिक अवकाश 
और अधिक संभावनायें छोड जाता है । 


सत्य-निष्ठा 


आप प्रत्येक व्यक्तिको, चाहे वह केसा ही हो, अपने  मन्तव्य 
बडी निर्भीकतासे बताते है। छोग दया-दानकी प्रवृत्तिको छेफर 
आपकी परम्पराप्राप्त विचार-पद्धतिपर आक्षेप करते दे, उसे आप 
आगसल्तुकके सामने सहज भावसे रखते हैं। सर पेट्रिक स्पेंशको 
आपने दया-दान सम्बन्धी विचार बताये, तब कई कट्रपन्थी 
छोगोंको भी यह कहते सुना कि आचार्यश्रो अपने विचार रखमेमे 
नहीं चुकते, चाहे कोई भी आये। 

अभी थोडें समयकी वात है, कलकता विश्वविद्यालयके 
प्रोफेतर डा० नच्॒लक्षनाथ दत्त एम० ए०, ची० एल० पी० आर- 
एस०; पी० एच० डी०, डी०छिद आचायश्रीके दर्शन करने आये | 
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वार्तालापके दौरानमे आचायश्री# ने दान-दयाका विवेचन करते 
हुए बतढाया। 

“पापाचरणसे अपनेको बचाना, दूसरोंको बचाना यही 
नेश्चयिक दया दै--आध्यात्मिक अनुकम्पा दै। दीन-दुःखियों 
पर दया दिखाकर उनकी भोतिक सहायता करना, जीवन-रक्षा 
करना सामाजिक तत्त्व हे। ससाजके व्यक्ति जीबित रहें, सुद्धी 
रहें, सुखसे जीएं-- यह सामाजिकोंका दृष्टिवेव है। अतः अपने 
दूसरे सामाजिक भाईकी सहायता करना सामाजिक कतेव्य है। 
उसे धर्मसे क्यों जोडा जाय ? घमम जीने जिलछानेका महत्त नहीं 
हैं। उसमे उठने उठानेका महत्त्व है। आज सबंत्र 'जीओ और 
जीने दो, की तूती बोलती है, किन्तु हमारा नारा इससे प्रतिकूछ 
है। बह है--उठो और उठाओ--स्वय॑ उठो--आत्मोत्थान करो 
ओर दूसरोंको उठनेकी प्रेरणा दो, उनके सहायक वनो। 

एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। रास्तेमे चींटी आ गई । 'चींटी 
को कुचरूकर मेरी आत्मा पापछिप्त न हो जाय यह सोच वह 
अपना पेर खींच लेता दे। उसकी आत्मा उस सम्भावित हिंसा- 
जन्य पापसे बच जाती है, साथमे प्रासंगिक रूपसे चींटीके प्राण 
भी बचते है। अब प्रश्न द्वोता है कि उस व्यक्तिने अपने प्रति 
दया की या चींटीके प्रति ? अपनेको पापसे वचाया, यह दया है 
%# जैन भारती वर्ष ३२ अक १३ मार्च १९५१ 'बात्मा और दयादान' 

शीपष॑फ लेखसे । 
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अथवा चींटीके प्राण बचे; वह दया है ९ यदि कोई कह्टे कि चींटी 
का वचना दया है, तो कल्पना कीजिए उस समय तूफान (आधी) 
आ गया; चींटी उड़ गई अथवा उसी समय वह चींटी किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा छुचछ दी गई, तो क्‍या उसकी दया नष्ठ हो 
गई ? गम्भीरतासे सोचने और मनन करनेका विपय है, वास्तव 
में उसने अपने आप पर दया की ।” 
प्रोफेसर-यह वस्तुत बडा मौलिक ओर तात्तिक सिद्धान्त है। 
अवतक दम यही सुनते, सममकते और पढते आये 
हैं--'स्वय॑ं जीओ और जीने दो. किन्तु आज आपसे 
यह सममकर भ्रसन्‍नता हुई कि वास्तविक दृष्टि कुछ 
ओर है। जीने, जीने देने और जिलानेका क्या महत्त्व 
है, वास्तविक मद्दत्त तो उठने तथा उठानेका ही है, 
तथा इसी प्रकार तत्वत दया अपनेआपके प्रति ही 
होती है। 
आचारयेश्री--धार्मिक जगतमे छोगोंने 'दानां का वडा दुरुपयोग 
किया। जिस किसीको दे देना ही दान दहै--धर्म- 
पुण्यका हेतु है, यद्द धारणा धार्मिक जगतूमें वद्धमुल 
हो गई। किन्तु जन-विचारधारा इसके प्रतिकूल है । 
आचाय॑ भिक्षुने बताया है--ढानके सच्चे अधिकारी 
सन्‍्यासी--सयमी साधु हैं, जो आत्म-साधनाके 
महान्‌ छक्ष्यको पूरा करनेमें छगे रहते हैं, जो पचन- 
पाचन तथा उत्पादन अद्िसे निरप्रेक्ष और नि संग 
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है। उनके संयमी जीवनके लिए उपयोगी अन्न, 
बल्त्र आदि सामग्री (स्वयं अपने लिए संकोच कर ) 
देना धमम-दान है। 
प्रोफेसर--ऐसा छगता है, आपका दान विषयक विचार पुरातन- 
काछीन जन परस्परासे विपरीत जाता है। 
आचायश्री--पुरातनकालछीनसे नहीं, मध्यकालीन से । पुरानी जेन 
परम्परा तों यही थी। संयमोपवद्धंक दानके अति 
रिक्त अन्य किसी भी दानको उसने अध्यात्मदान 
नहीं माना। किन्तु मध्ययुगमे ऐसी स्थिति आई; 
जबकि येन केन प्रकारेण याचकोंको कुछ न कुछ दे 
देनां ही धम-कोटिमे माना जाने छगा। सम्भव है 
समाजशास्त्रियोंने समाजकी आवश्यकताओं की 
पूर्तिके लिए इसको धमसे जोड दिया हो। प्रबह 
परिस्थितियोंके वेग तथा अस्य संस्कृतियोंके प्रसार- 
पूर्ण वाताबरणसे जेन भी अपनेको अछता नहीं रख 
सके | उनको भी लोक-प्रवाहमे बहना पडा । दीन 
दु खियोंकी दिये जानेवाले दानको उन्होंने भी पुण्य 
दानमे समाविष्ट कर लिया। 
प्रोफेलर-ये सिद्धात बड़े सूक्ष्म एवं बारीकीपूर्ण हैं। आपकी 
दान-परम्परा भिक्षापिरोधी युगफ़े छिए बहुत उप- 
योगी है । 


म्फट प्रसंग 
ध्छ 


आचायभी के देनिक क्रममे योगासन भी एक प्रवृत्ति है। 
योगासन भौर **गयेकी खींचातानसे आप प्राय, उसके लिये 
भासम प्रयोग... ये निकाछते हैँ। इलासन, सर्वागासन, 
पद्मासन, बद्धपदुमासन, ये आपके प्रिय 
आसन हैं। 

अधिक ओपषव-सेवन को आप बहुत बुरा मानते हैं। यथा- 
संभव आप ओषधि नहीं छेते। जुकाम, ज्वर आदि साधारण 
स्थितिका प्रतिकार प्राकृतिक साधनोंसे ही करते हैं। प्राकृतिक 

लिफित्साके प्रति आपका विश्वास है । 
आप बहुत बार साधु-परिपदू्में यह समझाते है कि अगर 
मात्रा और सख्यामें कस वस्तुएँ खाईजाएं तो दोषज रोग होने 
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की विशेष संभावना ही नहीं रहती। आप अधिक बार संख्या 
मे ४-७ चीजोसे अधिक नहीं खाते-पीते हैं। उनकी भी मात्रा 
इतनी परिमित होती है कि दूसरोंको आश्चय हुए बिना नहीं 
रहता । व्यवहारभे उपवासकी अपेक्षा ऊनोदरीक करना कठिन 
है। आपकेलिए वह सहज वनगया, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
बीकानेर स्टेटम ओसवाल समाजमे दिशी-विलायती” का 
ऐसा दुर्भाग्यपूण साम्राजिक कलह पेढा हुआ, जिससे समाजकों 
अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी। और बच्चा, 
प्रसंगठन की उससे समाजकी शखट्डछा दूटगई, नींव हिल-सी 
चिकित्सा-- गई। वर्षों बाद वह ठण्डा पड़गया, फिर भी 
क्षमायाचनाका उसके बीज निमूल नहीं हुए। सामृह्दिक भोजन 
महान्‌ प्रयोग आदिके भेद-भाव नहीं मिटे। आखिर उसकी 
समाधि के दिन आये। ६६ के चूरू-चौमासेमे 
आपने इस कायको हाथमे लिया। छोगोंको सममाया | एकता 
और संगठनकी आवश्यक्षता बताई | 
आपने कहा--और सच जाने दो, विश्वमंत्रीके महान्‌ प्रति- 
छाता भगवान्‌ महावीरके अनुयायी यों अमत्री खख्खें, यह शोभा 
नहीं देता। भगवान, महाबीरने हमें अमेत्रीको मिटानेका ऐसा 
सुन्दर माय दिखाया है, जिसमें किसीको मानसिक अमुविधा भी 
नहीं होती। सूत्रोंकी भाषामें बह है 'क्षमत-क्षमापणा!। सीधे 


# भूख से कम भोजन 
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शब्दों में--अपना रोप शान्‍्त करना और अपने प्रति रोप हो, 
उसे मिटाने की प्रार्थना करना। दोलनों व्यक्ति समान भूमिका 
पर क्षमत और क्षमापण करें। वहाँ हल्की-भारी, ऊँची-नीची 
रही, इसका कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता । 
दोनों दछो के व्यक्ति आचायश्री से माग-दर्शन पा कलह का 

अन्त करने को तेयार हो गये। थोडे दिनो वाद आचार्यश्री के 
समक्ष दोनो ओर के व्यक्ति आगये। आचायक्री ने उन्हें फिर 
प्रत्री! का महत्व समकाया। एफ गीतिका रची । उसके द्वारा 
छोगोंको मेत्री के संकल्प को दृढ बननेकी प्रेरणा दी। उसके कुछ 
पद्च थों हैं -- 

"क्षमत क्षमापप सप्ताक्ष रनों, 

अर्थ अनाखो झाको । 

परनों खमण नमण तिम निजनो, 

भ्रमण मिट उभया को।॥॥ 

भूलो भूतकालनी भूलो, 

आगामी बनुकलो | 

थारी म्हांस हल्की भारी, 

मत को मभंगडे  झूलो।। 

फादा छुत उसखेल्या सेठी, 

मूल हाथ मनाहि आभाव॑। 

होीय सरल घित सद्गुद भागरू, 

गुणिजन पृनहु खमावें ॥ 
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आचायश्री की अन्तर-आत्मा ने लोगों को इतना खींचा कि 
सब पिछली काली पंक्तियोंको भूलकर एकमेक हो गये। चारों 
ओर ,'खमत-खामणा” की ध्वनि गूँज उठी। समाजके शिरकी 
बह अशुक्ल रेखा सदाके लिए मिट गई। वह आश्विन शुक्ला १३ 
का दिन था ! वह कलह चुरुसे ही उठा था और उसकी अस्त्ये्ट 
भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है | 
आचायश्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक 
विशाछ प्रयोगशाला है। वोछ-चाल, रहन-सहन, बात-व्यवहार, 
खान-पान आदिम संयमका अनुत्तर विकास केसे 
आध्यत्मिक किया जाय ९ यह प्रश्न आपके मनकी परिधि 
प्रयोग. का मोह छोडता नहीं। अपनी बृत्तियोंसे दूसरो 
को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आप 
में भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान्‌ रहें, इसी भावनासे 
आपका चिन्तन और उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते है। यों 
तो आपने समूचे गणको ही प्रयोग-केन्द्र बना रक्खा है। 
गणकी व्यवस्था करनेमे प्रायश्चित्त और प्रोत्साहन ये साधन 
ठपयोगमें आते है । गछती करनेवालेको उछाहना कम या अधिक, 
सूखे शब्दोंमे या झदु शब्दोंमें, एकाल्तमे या सबके सामने केसे 
दियाजावे--इन विकह्पोंका आप एक-एक गण-सदस्यपर प्रयोग 
करके देखते है। जिस प्रयोगका जिसपर स्थायी असर होता है, 
अपनी भूलोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति पाता है, उसकी विश्युद्धिमि उसी 
का प्रयोग होता है। तपस्या, उपचास आदि प्रायश्वित्त के विविध 
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पहलुओकी भी यद्दी बात है। कईवार इस तथ्यको पकहनेसे 
साधुओंको भी सन्देह्ठ हो जाता है। कठोरताकी आशंकामे 
मदुता और मदुता कों आशंकार्में कठोरता या वे कभी-कभी 
सोचते लगते हैं कि क्या वात है ? आचार्यश्रो कठोरताको काम 
में ही नहीं छाते, और कमी-कभी यह अनुभव होने लगता है कि 
आपके पास मृदुता नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । 

प्रोत्साहनके दोनों अंग प्रशंसा और अलुप्रहदकी भी यही गति 
है। किसोको साधारण कायपर दी प्रशंसा या अनुग्रह अथवा 
दोनोंसे प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधरण कार्य करके भी 
कुछ नहीं पाता । 

आचायश्नी ने एक वार अपनी कायप्रणाढ्ली पर श्रकाश डांल्ते 
हुए कहा -- 

'षेरे कायक्रमका मूल आधार है व्यक्ति का विकास। मैं 
जिसप्रकार जिस व्यक्तिके छाभ होता देखता हू, उसके साथ उसी 
तरीकेसे घरतता दूँ । इसलिए इससे किसीको अधिक कल्पना 
करनेकी जरूरत नहीं है ।” 

आह्दारसे प्रयोग निरन्तर चलते हैं। कईबार दो-दो सप्ताह 
तक आपके आहारमभे सिफ शाक्र-रोटी ही होती है। अमुक 
प्राहर-प्रयोग.. *रप्ए खाने या न खानेसे शरीर तथा मन पर 

क्या असर होता है, इसकी एक छम्बी सूची 
आपके अनुभव मे है। 

स्वाद-बृत्ति साधुके लिए निषिद्ध है, चह तो है ही, उसके 
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अतिरिक्त आपने खान-पानके सम्बन्धमं वाणी और मन पर जो 
नियन्त्रण कर रफ्खा है, वह 'तबचित्रम! जेसा है। शाकमे नमऊ 
अधिक या कम हो, दूसरी कोई वस्तु कैसी ही दो, उसके बारेमे 
आहार कर चुकनेसे पहले कुछ कहना तो दूरकी वात किन्तु साथ 
तक नहीं जताते | 

आपकी शिक्षामे बार-बार यही स्वर मिलता है '-- 

“मोजनके सम्बन्धमे अधिक चर्चा करना-- अच्छा बुरा कह 
गृद्द होना, नाक-भोंह सिकोडना में गृहस्थके लिए भी ठीक नहीं 
मानता; साधुके लिए तो यह सर्वथा अवाज्छनीय दे ।” 

आत्म-निरीक्षणसे आचायेश्रीका नेसर्गिक प्रेम है। आपने 
आात्म-विरीक्षण एक बार वाल साधुओंको शिक्षा देते हुए 

कहा :-- 

“छुद्मस्थसे भूछ हो जाय, यह कोई आश्चय नहीं। आश्रय 
वह है, जो भूछको भूछ न समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आपको सम्हाले, अपनी भूछोंको टटोले। भूछ सुधारका यही सबे- 
श्रेष्ठ साधन है। भगवान्‌ महाबीरके शब्दोंमे :-- 

'से जाणमजाण वा, 
कट्टु भाहुम्मिय पय । 
सबरे खिप्पमप्पाण, 
बीक त न समायरे ।। 

अर्थात्‌ जानमे, अजानमे कोई अनाचरणीय काय हो जाय 

तो साधुको चाहिए कि तुरन्त अपनी भूल देखे, आत्माका संवरण 
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करे, भविष्यमें फिर वह कार्य कभी न करे |? ह 

आत्म-नियन्त्रणके छिए आपने 'दशवेकालिकसूत्र' की दो 
चूलिकाए' नियुक्त कीं। संयमीके छिए उनका वह स्थान है; जो 
घोडेंके लिए छगाम, द्वाथीके लिए अकुश और नौकाके लिए पताका 
का है। आपका मानस समुद्रके समान है, जो कि मर्यादामे रहते 
हुए भी उत्ताल उर्मियोंका साथ नहीं छोडता । पौद्गढिक पदार्थों 
के प्रति आप जितने सन्तुष्ट है, उससे कहीं आत्म-जागरणके प्रति 
असन्तुष्ट हैं। इसी असन्तुष्टिसे 'आत्मचिल्तनम?; 'चिन्तनके तेरह 
सूत्र' और “कतंव्य-पद्‌-प्रिंशिका” जेसे प्रसन्‍न मार्ग आपके द्वारा 
साधुओंको मिले | 

गृहस्थोंके प्रति भरी आप उदासीन नहीं है। उनके लिए भी 
आपने 'आत्म-निरोक्षणके तिरेपन वोछ' लिखे । आपके अविरत 
प्रयल्ञोंसे इस दिशामे एक नय स्रोत चला है। सिद्धान्तकी भाषा 
में कहू तो आध्यात्मिक चेतनाकी उत्क्रान्ति हुई है। 

विरोधको हंसते-हंसते सहना यों तो तेरापस्थका नसर्गिक 
भाव है, उसमे भी आचायेश्रीकी अपनी निजी विशेषता है। आप 

विरोधके प्रति ने पिरोधसे घबड़ाते हैं और न उसे बढावा 
मैत्रो देते। किन्तु यपेक्षाके द्वारा उसे निस्तेज वना 
देते हैं। 

क्षमा और शान्तिके उपदेशका दूसरो पर कसा असर होता 
है, बह आप एक छोटी सी घटनासे जान सकेंगे -- 

आचायक्रीने वमप्रचारके लिए काठियावाड ( सौराष्ट्र) में 
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साधुओंको भेजा | वहा कई जेनोंने कडा विरोध किया। बाता- 
वरण काफी उम्र बन गया। उन दिनों वहासे रतिछाल मास्टर 
आचायश्रीके दशन करने आया। वह वहाँ साधुओंके विहार 
का प्रेरक था। इसलिए कई ग्रकारकी कल्पनाओंको लिए हुए 
आया। सकुचाते हुए आचार्यश्रीके दर्शन किये। आचायश्री 
ने पूछा--कहिये क्या वात है ९ प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है ९ 
मास्टरने उत्तर देते हुए कहा-महाराज | काम ठीक चल रहा 
था किन्तु विरोधी वातावरणके कारण वह कुछ धीमा हो चला है 
और साधुओंको भी बडी कठिनाइयाँ मेलनी पड़ रही है। आपने 
पूछा - साधुओंमे कोई घबड़ाहट तो नहीं हैं ? मास्टरने कहा-- 
नहीं, बिल्कुल नहीं। आचायश्रीने कहा--अपनी ओरसे पूर्ण 
शान्ति रहनी चाहिए। अपना मार्ग शान्तिका माग है। विरोध 
विरोधसे नहीं, शान्तिसे ही मिटेगा। आचार्यश्रीकी उपदेश- 
वाणी सुन रतिलाछ भाई बोछा -गुरुदेव | में इस घारणाको लिए 
हुए आया था कि वहाँ पहुंचते ही आचायश्री मुझे उलाहना ढेंगे। 
काठियावाडमे साधुओंके साथ जो व्यवहार किया जारहा है, 
उसके कारण आचायभश्रीके मनमे अवश्य रोप होगा । किन्तु यहाँ 
आनेपर मुझे कुछ ओऔर द्वी सिछा। आप प्रत्युत हमे शान्ति 
रखनेका उपदेश दे रहे है । 

इसका उसके मनपर इतना असर हुआ कि वह आचायक्री 
के प्रति गाह निछ्ठावान्‌ बन गया। 

संब २००४ की वात है। मुनिश्री घासीरामजी और मुनिश्री 
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डूगरमछजी ये दो सिंघाडे काठियावाड 'सौराष्ट्रे में थे। विरोध 
काफी प्रबल था। चौमासा नजदीक आगया; फिर भी स्थान 

न मिछा। चौसासा कहाँ हो, इसकी वडी 
भात्म-वछ गौर चिन्ता हो रही थी | वहाँसे कई व्यक्ति चाइवास 
सात्तविक प्रेरणाएँ पहुचे। आचार्यश्रीसे सबकुछ निवेदन किया। 

आप कुछ क्षण मौन रहे । उनके मनोभाव कुछ 
असमञझजस थे। फ्या होगा ? इसकी कुछ चिन्ता भी थी । किन्तु 
आचायश्रीने इस भावनाको तोडते हुए कहा -- 

“यद्यपि वहाँ साधु-साध्वियोको स्थान और आहार-पानीके 
लिए बडी कठिनाइयाँ मेलनी पडरद्दी है, फिर भी उन्हे घबडाना 
नहीं चाहिए। मुझे विश्वास दे; मेरे साधु-साध्विया धबडाने 
वाले हैं भी नहीं। उन्हें मिश्लुस्वामीके आदशको सामने रखकर 
हृढताके साथ कठिनाइयोका सामना करना चाहिए। जहाँ कहीं 
जन, अजेन, हिन्दू, मुस्लिम कोई स्थान दें, वहाँ रहजाएँ अगर 
कहीं न मिले तो श्मशानमे रहजाएँ | उन्‍हें वहाँ रहना है, सतद्य- 
अहदिसात्मक धमंका प्रचार करना है।” 

आचार्यश्रीके इन स्फूर्तिभरे शब्दोंने न केवल खिनन श्रावकोंमे 
चेतल्य ही उँडेछ दिया, वल्कि साधुओंको भी इससे बड़ी प्रेरणा 
मिली । वे सब कठिनाइयोंके बावजूद भी अपना छक्ष्य साधते 
रहे । 

चौबीस दिन पूरे बीतगये । फिर भी पाश्ववर्ती साधु कुछ 
समम नहीं सके। आचायश्रीका अल्पाहार सबको विस्मयमे 
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डाले हुए था। २४वें दिन यह रहस्य खुडा। काठियाबाड 
(सोराष्ट्रे से समाचार आये--लोगोंकी भावनामे यकायक 
परिवर्तन आया है, चातुर्मासके लिए वाकानेर और जोराबर- 
नगरमें स्थानका प्रवन्ध हो गया। साध्यी रुपाजीको पहले ही 
चूडामें स्थान मिछ चुका है। और सव व्यवस्था ठीक है। 
आचायक्रीने साधु-साध्वियोंके बीच वहाँके साधु-साध्वियोंके 
साहसकी सराहना करते हुए कद्दा-देखो वे कितने कष्ट फेल 
रहे हैं। हमें यहाँ बेठे-बेठे वसा मौका नहीं मिठता। फिर भी 
हमारो और उनकी आत्मानुभूति एक है। इन कई दिनोंसे मेरे 
अल्पाहारको लेकर एक प्रश्न चछ रहा। किन्तु में पूरा आहार 
लेता कैसे ९ मेरे साधु-साध्वियाँ वर्हां जो कठिनाई सह रहे है; 
उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी दी चाहिए। 
आचायश्रीकी साक्तिवक प्रेरणासे वहांकी भूमि प्रशस्त हुई; यह 
पहले किसने जाना | 
रतननगरमें ६ विद्यार्थी साघधुओंने आचायके पास व्याकरणकी 

साधनिका शुरू की । दविनिमे समय कम मिलता था, इसलिए बह 
मनोविनोद._ रातको चलती थी। साधनिका प्रारम्भ करते 
हुए आचायश्रीने एक श्छोक रचा :-- 

एव. मुनयो चनवमृनय , 

कर्तु छूग्ना नवा हि साधनिकाम्‌ | 

नवमाचार्यं समश्ने, 

नहि लप्स्यन्ते कथ नव ज्ञानम्‌ ॥।7 
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पाठक जानते हैं कि संस्कृत-व्याक्रण नये छात्रोंके लिए 

अति रूखा विषय है। फालुगणीके शब्दमे 'अछुणी शिल्ा! 
चाटना है। किन्तु नीरसमें रस भरनेकी कछा आचायश्रीका 
नेसर्गिक गुण है। साधनिकाके साथ साथ नित नए मनोविनोद 
चछते रहते । जिससे मिठासके कलेवरमे कडबी घूट भी अरुचिकर 
नहीं होती । इस प्रसगमें आचायभरीने विद्यार्थी साधुओंका उत्साह 
घढानेको तत्कारू १३ श्छोक रे, वे बडे स्फूर्तिदायक हैं। मनो- 
बिनोदके साथ प्रेरणासे भरेपूरे हैँ । यथा -- 

गृप्तिव्योमा भ्रनेत्राव्दे, मासे फाल्गुननामके । 

प्रारव्धा रत्ननगरे, भूतेष्टप्या दलेडसिते ॥१॥ 

निशाया कालुकौमुद्या, जायते साधुसाघन।। 

तुलसीगणिन पादवें, रामदुगें पुरेष्धुना॥रशा। 

लवानाज्चापि विष्याणा, क्रियते नामकीतंनम्‌ । 

येनोत्साहो विवद्धेत, बाकाना पठने ध्रुवम्‌ ॥३॥। 

फनन्‍्हँयालाल एकस्तु, शुभकर्ण। शुमेच्छुक । 

स्मेरानन सुमेरशइ्च, मोहनो मृदिताशय ॥॥४॥ 

ताराचन्द्रस्तु तृष्णीको, मायीलाको&हपलछालूस | 

गृणमृक्तादनो हस, सुखछाल सुखाभिक ॥५॥। 

रूपोइन्वेष्टा स्वरूपस्थ, सर्वे सम्मिलिता नव । 

प्राप्तू विद्योदधेरन्त, ग्रावुद्युअजते सदा॥६॥ 

ज्येष्ठभ्राता मुविइचम्पो, वालाना पाठहेतवे। 

प्रयत्त करते नित्य, शिक्षाब्न्चापयतीप्सिताम्‌ ॥७॥ 
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शिष्या समागता सर्वे, कि कर्तू साधना शुभाग्‌ । 
भाविनी प्रार्थना पश्चा--दल्पोध्ने हा निरीक्ष्यते ॥८॥। 
यदा चित्त-प्रसत्ति स्थात्‌, सुलभा इछोकनिर्मिति । 
विपर्यासोञन्यथा स्पष्ट, कि छिष्येरपि नेक्ष्यते ॥९॥ 
मध्याह्न समधीयाते, साध्व्यों व्याकरण सदा । 
तयोघंनक्‌मायेका, चान्या रत्नकुमारिका ॥१०॥॥ 
वृत्ति्चा परवेलाया--माचाराज् स्थ पढ्यते । 
सम्मील्य वहुताध्वी भि , का कामाख्या वदाम्यहम्‌ ॥ १ १॥। 
लाडा सत्यग्रणी तासा, साहाय्य करते सदा। 
साहाय्यमन्तरेणात्र, विद्यावोधि सुदुर्लेभा ॥१२॥ 
त्रयोदशाना इलोकाना, निर्माण कृतवानिदम्‌ । 
शीघ्र मनोविनोदाय, शिप्यवोधाय सापग्रहम्‌ ॥१३॥ 
व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बडा होता है उसका व्यक्तित्व | 
वह क्या है ? इसे शब्दोंकी सीमा और परिधिमे वाधना सहज 
नहीं। फिर भी उपयोगिताकी दृष्टिसे हम मान 
महान्‌ व्यक्तित्व हते हैं--व्यक्तित्व यानी जीवनका उपयोग । 
दुनिया स्वार्थी ठहरी । बह उसीका व्यक्तित्व स्वीकार करती 
है, जिसके जीवनका उसके लिए उपयोग हो । जिसमे उच्च प्रतिभा 
चरित्र-वछ और आकपण नहीं होता, वह अपने जीवन-पुष्पको 
उपयोगके धागेसे नहीं जोड़ सकता। इसलिए हमे व्यक्तित्वका 
फलित अर्थ करना चाहिए-प्रतिभा, चरित्र और आकपणकी 
असाधारणता । 
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आचार्यश्री तुल्सीका व्यक्तित्व, जो बहुत वर्षो तक अपने 
आपमे समाये रहा, निखरता जा रहा दै। सब क्षेत्रोंमे उसके प्रति 
पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मानकी साज्ना है। पर क्यों है ९ इस पर 
भी एक सरसरी दृष्टि डाल्लेनी चाहिए । 

आप एक सन्त हैं, आचाय हैं, आध्यात्मिक क्रान्तिके वाहक 
नेता और अहिंसक समाजके अग्मणी हैं। हमें उनका व्यक्तित्व 
स्वीकार करनेसे पहले मुडकर देखना होगा कि क्या इस भौतिक 
युगमे आपके जीवनका कुछ उपयोग दै ? क्या विद्‌युत्त-यन्त्रोंकी 
चकाचोंधम अध्यात्मकी किरणें कुछ कर सकेगी १ इसका उत्तर 
देना कठिन है, यह नहीं मानना चाहिए। 

परिस्थितियोंके उतार-चढ़ावसें रथका पहिया किधर घमेगा, 
यह कोन जान सकता है| 

आचार्यश्रीने जनताके जीवन-शोधनके लिए चारिज््यका 
आश्रयण नहीं किया है। आपके सद्दज जीवन-शोधनसे जनताको 
उसकी भ्रेरणा मिल्ली है। इसीलिए यह परमार्थकी भूमिकामे रहकर 
भी जन-जीवनको जगानेवाला मद्दामन्त्र है। अन्न, वस्त्र, मकान 
आदि सुलभ करनेवाला ही जनताके लिए उपयोगी है, यह मानना 
उतनी बडी बज्रभूछ है, जितनी कि एक बजमूर्ख ही कर सकता है। 

चारित्र-बलके विना उक्त पढार्थोसे सिफ जीवन चछ सकता 
है, शाल्ति नहीं सिल सकती । मानवका ध्येय पशुकी तरह जीवन 
चलाना द्वी नहीं होता। उसके लिए शान्ति और विकासके द्वार 
खुले रहते हैं | हम इस तत्त्वको समम गये तो आचायश्रीके जीवन 
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का उपयोग सममना बाकी नहीं रहेगा। 

भूतवादने मलुष्यको शान्तिकी रट छगानेमे पागछ बना रफ्खा 
है। शान्तिके लिए बह युद्धकी चक्कीमे पिसता जा रहा है। युद्धसे 
मेरा तात्पय, दो शत्रु देशोके बीच होनेवाले युद्धसे नहीं, जीवन- 
व्यापी दैनिक युद्धसे है। एक देश, एक समाज और परिवारके 
व्यक्ति भी परस्पर गिद्धदृष्टि छगाये बेठे है। एक दूसरेका शोपण 
ओर प्रताउइन कर रहे है | यह सबसे खतरनाक युद्ध है । बडे युद्ध 
की आदत इसींसे पडती है | खेद । राष्ट्रवादकी चहारदीवारीमे 
पलनेवाले वढ़े-बडे दिसाग इस ओर नहीं मुडे। मुडनेकी वात ही 
फ्या, व्शा-यन्त्रकी सुई दूसरी ओर घूम रही है। आत्म-शोधनका 
लक्ष्य नहीं, सिफ शासन-सूत्रको ठीक ढंगसे चलानेके लिए चरित्र 
बल चाहिए | अपने वचावके लिए अहिंसा तथा शोपणका जुआ 
दूर फकनेके लिए अपरिग्रह भी वडा मीठा छगता है। दूसरो पर 
आक्रमण और शोपण करते समय वे याद तक नहीं आते। यही 
भूतवाद और अध्यात्मवादम मोलिक भेद हे । 

अध्यात्मबादम वे--अहिंसा और अपरिग्रह आत्मोपम्यकी 
भूमिका पर अवस्थित है। दूसरोके हित-अहितकों अपने हित्त 
अहितिसे तोलना जहाँ अध्यात्मवादकी सूक है, वहा अपने हितों 
की रक्षाके लिए अहिंसा, अपत्यिह और विश्वशान्तिकी बात करना 
दूसरोके हितको कुचछते समय उन्हें झूठ जाना, यह मूतवादकों 
देन है । 

आचायरयश्री तुठढसी अपनी सत्ररणाओं द्वारा सनुप्य सम्ाजको 
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अध्यात्मवादी, दूसरे शब्दोंम आत्मौपस्यवादी वनाना चाहते हैँ । 
यहींसे उनके जीवनका दिव्य आलोक निखरता है, यहींसे ुगको 
बढलनेवाली व्यक्तिताकी निगूह सम्भावनाएं हमारी धारणाओंको 
पहवित करती हैं । 

हिन्दी जगतके सुप्रसिद्ध साहिलकार और विचारक श्री जेनेन्द्र- 
कुमारने आचायकश्रीके व्यक्तित्वका नपे-तुले शब्दोंमे विश्लेषण करते 
हुए #कटददा '-- 

“जैन-आचायं श्री तुल्सीगणीसे में मिछा और उनके व्यक्त्तित्वसे 
इतना प्रभावित हुआ कि भ्रति थछीघ्र उनके सम्पकर्म भा गया। में 
त्तेरापन्थी नहीं हु भौर जैन भी हु या नही, इसे जेन ही बतला सकते 
हैं। कोई वाद या मत लेकर नदी, वरन्‌ केवल इन्शानके रूपमें तुलसीजी 
के सामने में गया पर उनके अन्तरगकी छाप मुझ पर एसी पड़ो कि 
में अपनेको भूल सा गया। तुलसोजो श्वान्तिप्रिय और बिना किसी 
वादके व्यक्ति हूँ । उनका व्यवितत्व इस श्रद्धाम पगा हुआ है कि अ्रहिंसा 
से ही सारी समस्‍यायें हछ हो सकती ह । पहले तो मुझ शका द्वोतो थी 
कि अहिसासे ही सारी समस्याओका समाधान कंसे सभव हैं परन्तु 
इसकी तह तक पहुत्रने पर मेरी शका दूर दो गई। तुलसोजीका यह 
दृढ विश्वास ई कि जीवनका माग अहिसा द्वारा हूँ, जिध्तका एफ रूप 
अपस्ग्रिह हें। उनकी इसी विचारधाराकी छाप मेरे ऊपर पडी। 
अहिसा गौर अपरिग्रहमें मेरी श्रद्धा, जो हिलतो डुलनी सी थौ, दृढ़ 
हो गई। 
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अहिंसा धर्म ह॑ और धर्म पर ही दुनियाकी सारी चीजें आधारित 
है। यदि धरंका नाश हो जाय तो चमकनेवाले दाद गौर सूर्यका भी 
धाश होय । मेरे पास और कुछ नही, एक यही रूगन है कि श्रहिसासे 
ही कुछ होनेवाला है। में जी रहा हु केवछ इसी श्रद्धाके वछ पर । 
तुलमोजीसे हमारे सर्वस्वकी रक्षा हो गई । जो अपनेको तुलसीजीका 
अनुयायी मानते है, वे स्वयं अनुभव करते होगे कि तुलसीजीसे उन्हें 
कितनी शक्ति मिलती है और यंदि वे ऐसा नहीं समझते तो इसका 
मतलूव होगा # वे तुलसीजीक पास पहुचनेके लिए भेडियाधसान 
करते हैं। उनके अनुयायी यह समभते होगे कि उनसे उन्हें कितनी 
शक्ति मिलती हं । उन्हे चाहिए कि वे उत्की शक्तिकों अपने सन्ति- 
हित करें क्योकि शक्तिका हो सम्पूर्ण विश्व प्रभाव हँँ। उनमें महा- 
शक्ति है । हमे चाहिए कि शक्ति आये तो हम उसे सोखल, हम उसका 
स्पर्श करे । उसी श्ववितिसे हम भ्रपना भोग प्राप्त करे । हमे चाहिए कि 
हम उन महापुरुषकी झवितिमें अपनी शवितिकों भो मिला दें। जिस 
प्रऊार अन्य नदियोके मिलनेसे गद्भामे महाशक्ति था जाती हैं और 
भ्रन्य नदिया भी गगासे शवित प्राप्त करती हे, उत्ती प्रकार आचार्यश्री 
तुलसीकी शुक्तिमें यदि हम अपना झाक्षित भी मिला दें तो महाश्वग्ति 
हो जायगी ।” 

महापुरुषके जीवन-सरोवरमे हंस होकर तरना, क्षीर-नीर 
विवेक करना सहज नहीं होता। फिर भी इससे प्रधान भाव 
मानसकी गतिका दै। हम प्रत्येक बस्तुको अप- 


पुण दर्शन प है 
नानेसे पृष उसके औचित्यकों हृदयड्भम कर हेते 
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हैं। बाकी रहती है बात वाणी द्वारा व्यक्त करने की 

मानवका जीवन-प्रासाद्‌ आचार-विचारके विशारू खम्भो 
पर बनता है। सत्य, अहिंसा, ब्रद्मयय और अनाशक्ति ये एक 
कफोटिके है | दूसरी कोटिके है--क्षमा, घये, औदाय, नम्नता, सर- 
लता आदि आदि। आपमे दोनों प्रकारके गुण इस प्रकार छला- 
छल भरे हैं कि उन्हें सममनेके लिए कविकी कल्पना और दाश- 
निकका चिन्तन अधीर हो उठता है । 

मेरन्‍्तरिक कठोर श्रम, सुदृद अध्यवसाय देखते ही वनते हैं। 
रातके चार बजेसे कार्यक्रम शुरू होता है, वह दूसरी रातके दश 
बजे तक चलता रहता है। आद्वारका समय भी किसी अध्यच- 
साय या चिन्तनसे अधिक वार खाली नहीं जाता। स्वाध्याय, 
मनन, चिल्तन, अध्यापन, व्याख्यान, आगन्तुक व्यक्तियोंसे 
वातचीत, इस अ्रकार एकके वाद दूसरे कार्यकी शशह्लूछा जुडी 
रहती है । 

आपमे जन-उद्धारकी विभिन्‍न उमंग इस प्रकार उछाल भरती 
हैं, मानो आकाश-सण्डलको पखारनेके लिए समुद्रकी उर्मिया रछल 
रही हों। 

परिस्थितियोंका सामना करनेकी क्षमता अपना अलग महत्त्व 
रखती हँ। आपने इस पन्द्रहवर्पीय नेठृत्वमे संघके ऊपर छाई 
अनेक परिस्थितियोंका णपूर्व कौशछके साथ सामना किया है । 
इस विपयमे “कम वोलना, काय करते रहना” आपकी यदद नीति 
वहुत सफल हुई दै। 
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बालक, युवा, वृद्ध, सभ्य और ग्रामीण सबके साथ उनके 
जेसा बनकर व्यवहार करना, यह्‌ आपकी अछोकिक शक्ति है। 
आप आदशबवादी होते हुए भी व्यवह्रकी भूमिकासे दूर नहीं 
रहते । आज नई ओर पुरानी परम्पराओंका संघष चल रहा है। 
आधुनिक आदसी पुरानी परम्पराको रूढ़ि कहकर उसे तोडना 
चाहता है । उधर पुराने विचारवाले नये रीति-रिवाजोको पसन्द 
नहीं करते, यह एक उलमन है। आचायश्री इनको मिलानेवाली 
कडी दै। आपमे नवीनता ओर प्राचीनताका अदभुत सम्मिश्रण 
है इसे देखकर हमे महाकबि #कालीदासकी सूक्तिका स्मरण हो 
आता है :-- 
“पुराणमित्येव व साधु सर्व, 
नचापि नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्त परीक्ष्यान्यत्तरद्‌ भजन्ते, 
मूड. परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥। 
एक विषयको दश बार स्पष्ट करते-करते भी आप नहीं 
भछाते, तब आपकी क्षमा ज्ृत्ति दशकोंको मन्त्रमुग्ध किये बिना 
नहीं रहती। 
आपके उदात्त विचार जनताके लिए आकषणके केन्द्र है। 
कथनी और करनीमे समानता होना 'यथावादी तथकारी” के 
जेनत्वका द्योतक है। अध्यात्मबादी बिन्दुके आस-पास घूमनेवाले 


88 मालविकाग्विमित्र 
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विचार व्यावहारिक नहीं होते, यह तथ्यहीन धारणा है। आपने 
इसे बदढलनेकों प्रचुर विचार-सामग्री दी हे। वह सेरलित हो 
जनताका सही पथ-दशन कर सकेगी, हमे ऐसा वि वास है | 

आपने जात्त-पातके भेडभावसे दूर विज्ञुद्ध आध्यात्मिक भावना 
की आवाज बुलन्द कर धर्मके लिए नई भूमिका तेयार की है| बम 
से दूर भागनेबाला आजऊा क्रान्तिकारी युवक एक बार फिर 
उसकी ओर देखनेके लिए चाध्य हुआ है। साधु समाजके लिए 
उपयोगी नहीं हैं, इस भावना पर आपने अणुब्रतो सघकी स्थापना 
कर करारा प्रद्यार किया है। नेतिक व चारित्रिक वछका सहयोग 
देनेवाछा बर्ग समाजके लिए भार नहीं, अपितु उसका उन्‍नायक 
होता है । 

आपने अपनी व संघ (तेरापन्थ ) की साहिद्य-साधना, 
शिक्षा तथा व्याप+ प्रचारके द्वारा पूववर्ती जन-सनन्‍्तोके गौरवका 
पृण प्रतिनिधित्व किया है | 

इस प्रकार आचायवरके जीवनकी एक माँकी हमारे लिए 
आनन्द और उसका विषय दै | जोवनका पूर्ण दशन शब्दावढी 
में नहीं होता | 

आप चिरकाछ तक हमारा नेदत्व करें। अहिसा-बम्मके 
आलछोकसे विश्वको आलछोकित करें | 


